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नूना UE TOE घ क ब मिठ घ मे व क का छा का 


नियस । 
f me 
९१) एलका घार्पि ह मूरप डार ब्यप सहित २) द२ प्रति सस्या 5) 
aBa लिया ज्ञाता है। 


\ 


Anp“ द. 


(२) जो मद्दाशप इसी चिपप्रहे उपयोगी लेखा द्वारा इतकी निरंतर“ 


सद्दायत/ करेंगे उनका बिना मूटय़ । 
(३) Rama छपाई अथवा वेटाईको पत्र ब्यव द्वार करो t 


(४) Gita न लिये जाँयो तथा जवावके लिय जपावी कार्ड य टिकट 


आने यादिप! 


(५) सव प्रकारका qa ब्पवद्दार निम्न लिखित पदे ख इनो” 


agai 


पता-बाबूराम MERT | 


पोषट--जलालावाद, जिल्ला मेरठ । 


आडम 


नवीन चपेका प्रोत्सा इन्‌ 


यो देवानी भभवश्वोद्भवञ्च विश्वाधिपो way महर्षि: 
हिरण्य गभे जनया मास पर्ष सनो इद्धया शुनय! संग्रनक्त 

alae प्रत्यनोक कढपाण गुणेकदान कदणानिधास आभगवान 
की अडेतुकी por फटा Sate अकाश” अपना प्रथम बर्ष 
AAG कर नचान दषम TNA दाता Zl इस वषम इसका! शरोर 
विशय मकार ख़ पारेयातत आर पारेघाधत किया जाता | 
अर्थात्‌ मति माल ४ फारम में स दा तां वनस्पति Naor विचाराभि 
qia, ततीय फार्म में “परीक्षित बतोपाधि प्रयोग आळा” शीषेक 
wa जिसमे भारतीय विद्वान देखें द्वारा मपित भनस्पतियां के 
apa Saas रहा करेंगे aga फार्म मै "agya 
sauna” नामक giana Qin aga चिकित्साभों से 
Taha तथा “eat चिकित्सा चक्रवर्ती” नामक सटीक पुस्तक 
अका सित हुआ करेगी। यद्दी नही किन्तु ओर भी समयरेपर अन्यान्य 
aus बिषय के Sa प्रकाशित हुमा करेंगे। अतः सदेचो से 
विशेष अकार से निवेदन दै, तथा वळ भाशा करते दे कि बड 
निज कृपा कराक्ष स सभी भांति ayia करते रहँगे। 


आपके झुभेच्छु-- 


è बाबूराम शर्म्मा । 


इस पुस्तक में आने वाले संकेत 


Ree 
म०--मराडी | 
र०--देशी | 
को०-कोकणी | 
ब०--वदाडी । 
खा०-खानदेशी t 
गो०-~गोमन्त की I 
गु०-- गुजराती] 
qe— TST! 
क०--कनोटरकी । 
त्ते०-तेकेगी । 
मा०--मारवाड़ी | 
रा०=~राजपतानी । 
FIEREN ६ 
Alem ATS | 
यं१-पजाम्री | 
ता»--तामिक १ 
तु०-तुढू । 
मण्-मलयाक्षम | 
फा०फारखछी ! 
म०=-अरचो | 
इ०इग्नेज्ञी | 
छा०--काटीन | 
गो०--गोरखाळी । 
ने०--ने बरी t 
aoii | 
सिक्‌०""सिकम्‌ | 
सद्ध-मज्षवारी । 


एज्रयृती 


वनोपावि प्रकाश.) 
हितीय गुच्छ | २. 
रुद्रबती (१८) 
(Native Names and genericand Specifie 
Botanical Names.] 
SUR तु खवसोया संजीयन्यमूतछबा । 
रोमाचिका महा माँछी चणपत्नी garerar ॥ 
[निघट शिरोमाणि] 
AUT समस्‌ पन्न क्षुपञ्चेव तथाम्लकम्‌ । 
शिशिरे जल बिन्दूनां स्रवेत्तीति रुद्सिका ॥ 
[राज Razy 
रुदति चणकाकारा स्रवति Tracers | 


[रल सार] 
णक पच BCT हेममारि तपास्थनी | 
oral छ विंदते तोयम हेम बिन्दू निभाकति ॥ 
रुदति सा समाए्याता वेद्यबिद्या विशारदे: । 


[rea पञ्चक पयोगो 
रुदेति नाम बिहपाता जरा व्याधो विनाशन्री i 
आहे. e 


बण पन्नोपमे पन्नेयुक्ता भो बिन्दु वरिणी ॥ 


Ltt retam] 


adai जकाश | 


` अनेक भाषानाम 
(१) सस्काः। रदन्ति, maed, ards, esfiad, 
AYIA, रोप्राञ्चिफा, महामोंसी, चणपत्नी, GNAN | 
(२) ६ि०--च्द्रवन्ती। गु०--पलियो । म०"-लाणो-राणहरभरा 
फ्रः--भक्कुगणी--भडिवेकठे छे--नो ण सुत्तक। Bo—(Cressa, 
"(5१४०७ फे Sirr । 
(२) Rt! —[General Discription.] 

- arate यद पक दिव्योपधि at की दुःस्प्राप्य तथा अर्चित्प 
शाक WEE उसका छुप ९ इंच से १ फुर तक qe 
फ़ति चणे फे छुप फे सहश शाखा प्रति शापा ओं खे गठित 
aT से पतली होती गई शाखामा चाळा चमकती हुई छारीक 
danei & सुशोभित होता हे! इसकी प्राय फूलको भेद से चार 
mi पोती दै यथा (aag सालाच्या साधकेन मद्दात्मता। 
Rav तथा पाता BUT पुनरेबसा ॥) स्थति सफेद, लाळ, 
पीली गोर फाली फूल घाछी agha 

प चनेक पत्तों के आकार के डन छोटे भोसक' 
eR एए। पार छोटे २ गोळ होते दे। इस 
प्रणयी जरो बूँदों से भीगी इई दोती दै, यद आड़े को ऋतु में 
शभिकरा रा उत्पन्न छोता kı 

aye (Rootydtes चा दरे Sah aga पतळी पतळी कदी करी 
शद भर रक पृथ्वी मे समा हुई होती ३॥ डडी झोर mar 

(Stem and Branchesjetent aga: जड़के पास से निकछफर 

धारों तरफ पो कती दे । जो सुतळी के लन है 

खभप दार UA रोमाघडी से युद्ध दोती । 


+ 


Gür yss! x 


पत्र ( Leaves and Stipules) झसन्मुखवतता, चनेफे पत्ता 
के साकार याल छारे छोटे चमकदार aga पास पास aa है । 
हीं कहीं तौ एस निकट दोते दे एक पत्तों के डठळ तद Rae 
दी देखे Wa Sarat तरफ aie fatat तरफ gF ड़ gr रेस 
के यमथदार fart से सुशोभित बहुधा सफेदी मायछ हरे रंग 
WEA Cl पत्रा पर से जल के समान प्रघाही पदार्थ सचंदा 
झडा नरता दे। गास उय्न-स्वाद किञ्चित खारा अथवा खहाखा 
margi 
पुष्प ( Flower ) warrii के अन्तम अयधा पत्र कोणा पर 
शुब्छाकृतिं अति सदम एते el . 
पाल (Frw) खोडे छोटे म्चे गोळ दरे रंग के छोटे छोटे ais 
से युक्त दोत ३। 


a? 


arau शिवालय अचेद्देघी atradt देघ gitar! 
Tite wre Siig fety तयेयच ॥ पुण्यक्षे्रेषु ady देव था 
गरेनछुच। अयात शिवस्थानों के निकट, wal की कन्दशा, 
डुगमस्थ'न, निळ म तथा दुसरे पुण्यक्षत्र में war प्रायशः देवा- 
गारी के निकट दती छँ । 
गुण åm —[Medicinal properties] - 
an FRAN कषाया चोष्ण कारका ] 
रक्त, पित्त, QA, हरा पफ, स्वास विनादानी ॥ 
रसायनी मे चरा arate निषेट के? 
दर्पांद--करदु (तिक, पाफ छ गरम, waits, gira, on, 
ews, Fak रोग eee रसायन तथा पारद रू wiv 
wai दे ६ 


६ , aAA अकाश | 


उपयोग, शयोंग--(G॥९7] use) 

(१) [कफ रोग पेर ] इसके wang को कूट कर शाइत 
के साथ चाटना | 

(२) paa Sing ] इसके cata का ma मधु भेर 
कर Ram! 

(३) [खिया फे दूध घढ़ाने को | इसका पञ्चांग दूध से 
सोटा कर खिलाना | 

(४) [रुक पित्त में | इसके पञ्चांग को भाफ नासिका 
` द कञेना। 

(५) [मायु बद्ध तथा पुरुषार्थं को] इस औषधि को 
शुक्छ पक्ष शुम सुटते मे यया विधि ळाकर सुखाबे एक सेर 
agin को इसके रस की ७ भावना दे एक माशा प्रमाण गोळी 
बनाकर कडवी तुँबीमे भर रक्ख। प्रातः काळ घत मधु 
न्यूनाधिक करके उसके साय खाय इसके पछ ae चाद दुध पीवे 
इछ प्रकार देमाख Sat करने से खय रोग मुक्त दिव्य देह 
अज्योतित चञ्चु aia) इस्तका सेचन करने चाळा नमष्क ग खाय | 

(६) इसके पञ्चांग का पूर्ण निम्न प्रकार खे प्रस्तुत दिए 
हुए दूध फे खाय खाय । १ 

दूध १ खर, जख १ सेर, थी शा तोळा, शद्दत २ तोळा दनको 
एकत्र फर दू निःरोप रहने तफ पकावे! इस प्रयोग के ४९, 
रोज के सेवन से मेद रोग शोत द्वोता दे । 

(७) स्दन्ती घे पत्ता के साथ पारा घोयने & stig 
झुद्ध यौर षद दोता छै । 

(5) इसके रख से २१ बार गरस करके होगे घे पत्र को } 


l 


मेः मूपाकरी हैं घशकन्नो - 


gaa yes} छ 


gam और इसके पत्ता की Bast मे रख कर गज पुट देना पेखा 
करने से एक दी औच में टसम रेत wep दोती दे! 

(९) इसके gå में समान भाग घायबिड्रंग का art 
War कर खिळाने, झगाने भोर नस्य देने स Gee जस्तुभा का 
बिष नए दोसा दे! 

(१०) sari के रख में पारे को ३ दिन भोटे, फिर 
स्ट्रपन्ती फी छुगदी में रख gaua सम्पुर मे कपड़ गिट्टी कर 


ल्य 


बो भड़ी जंगळी wet की याग दे तो पारद की कठिन गोळ 
पुनः उसको फोड़ कर इसके भके में गोली बाध भएनि दे ऐसी 


st ot 


È 
३ पटा में उत्तम भस्म होरी È । 
(११) eant १ तोळा, काळी मिचे ४ रक्ती, घोट कर 


na ५. 


पाले से रक्त शद्ध दोता दे। पथ्य न विगद्ना चाहिये 
बिशेष चिचचन erak पत्रो पर से जळ fez सवण 
होने È फारण gam ayadi aadi ae बिशेषणो खे 


बिभूषित किया दे। यथा--रूदेति समातिएलाकान्‌ eg 


रुस्तरान्‌ । मयिच विद्यमानाया कथे GAA भानषाः॥ 
ania ब्ट्रयोति लोगो को दुस्तर देख कर रुदन करता दुई मानों 


an m 


- कदती दै कि मेरी विद्यमानता मे मतुष्य क्‍यों फेश पाते छू । 


सपा कणी (१६) 
mg कर्णीतु कूचिका gagat फीर्णिका । 


< 


p 


~ 


sn 


Rag कर्णी न्यग्रोधी तथा सूचक कर्णिका ॥ 
बह फणा घरची पणो माता भूमि घरी रथा 
बंडा च शम्परी चेच aùn ag पादिका ॥ 


जबक अहा बुषा चिम पुत्र श्रेणी बदु ज्रम्‌ | 


z चनोणदि TEN ! 

स्स 
ओक्ता “राज निषंटेतु” भिषक शास्त्र विशारदे ॥ 
qhatu विपा चेच ag पणा तदुत्तरम्‌ । 
apat AA च संभोक्ता मिषजाम्पर ॥ 
qan अचणी लौका yag शुतिच्छदा | 
श्रब्रण बृष कणीच तयेव मूधराशिया ॥ 
Sag देव” भिषक थेटैः संप्रोक्ता नेव सशय। 
छुश्चि पपीन्द्र पर्णीच “asn रत्ने” भिषक जने ॥ 
पर्णिका शूधरी जाच प्रोक्ता “भाव प्रकाश” के! 
अथक पर्णी झुम श्रेणी तथा खे रद्क्षवा ॥ 
HIB AG चान्ताच तद्वदिदर कार्णेका । 
प्रोक्ता गण निघटेतु सप्त मिशति खख्यका ॥ 


अनेक माषानाम 


सस्कृत--आाखुकरणि, करिका, gid, उदरकर्यिषा, चित्रा, 
Bw, aM, मूषिक कार्णिका, बहुकर्णी, बृदिचिपणाँ, माता 
भूमिचरी) sar, dad, घहुपादिका, अथक भरणी, Ta, पुनश्चेणी, 
C tto fe ) मूषिका, आविषा) ( घ० re) gay अर णी, ny, 
भूघरी, श्रुतिच्छदा, थवणा, यूषकणी, gar, ( Fe Fre ) 


पर्णिका, भूधरौज्ञा, ( भा० म्र० ) area, कोता (we नि०)। ° 
द्वि०--चू दा कन्नी, सूषाकरनी | 
म०-उदिरिकानो, भोपनी । f 
झ०--उदरकानी, उद्र, TATE | 
फ०-—वल्लिदरूड्‌ | 


ते०-राइक >विचइटू । 
Yor CTA | 


द्वितीय गुच्छं । 


FR 


He TAT, TWAT । 
अ०-- भज्ञाहुद्धफार | 
so—I pomoes riniformis आय पीमिया,रेनोफौ मिस । 
डाक्टरी Salvinis Cucullata, हि 
(मात्रा qi ४ आने भर ) 
घणैन--इलफो ae चोमासे मे प्रायः उगती दें, जो १ स ३ 
फोट तक ळम्यो, घनी शाखाओं युक्त पृथ्वी पर फेळी रहती दें। 
इसकी gia कभी इक तरफी ओर कभी चोतरफी kadi दें 
इस घळ में से प्रायः गौठ गौँठ पर से जडे फूट फूट कर पृथ्वी मे 
घर्ती जावी है। और वेळ आगे को! बढ़ती जातो इ | 
पत्र-छोटे छोटे TE फे कान के आकार घाले वॉच शे 
कमामदार गोढाई छेते हुए श्वेत रोमायढो युक्त हर रंग के दोते हैं 
जो विषमवर्ती भाध इंच से १ इंच तक लम्पे होते दे । 


mara कोण में से सूदम डेठळो पर पोच था ळे आते । 
One पुष्प पत्र बहुत छोटे होति है । जो पाव इंच से आध इंच छम्बे 
घेटाकार येशनो या geii रंग के धोते दें। पद मभ्पाह भे 
Tar फरते दे ॥ 


कछ--गोछाईदाए घने के दाने के सदय आकार ans होते 
Ct जिन पर चारा तरफ sal स्पष्ट प्रतीत दोता दै। पद eer 
तो दरे रंग क दा यनी रंग के छते दे भोर पकने पर भरे रंग 
we anana t ७० 9 दछ 
क हो जाते el इनको AA से उनमें दो जड भौर हर एक सड 
में पक एक घोल शोता हे । 

ÜRE पाजू पादर नियळा इमा भोर दूसरे याजू ये दसे 
हुए से सूदम पिंदृ am टंग भग १ स्या ate होते दें। 

र 
२ 


श्र घनोपधि प्रकाश। 


(१९) मूषा करनोमे शोधक गुण दे इसके पत्तोका स्वरस पाने 
खे शरोरका पिमड़ा हुआ खून सुधर जाता g पित्त विकृति पर 
उत्तम काय्य कर ए! घात रक्तादि रागा पर इसका असर देखने 
के छिये कम से कम ३ मास ब्यवद्धार करना चादिये। 

(डा० बी० sito ) 
स्थानक-रास्तोके किनार, घागॉक आल पास, Waist मेड 
पर वराई की जगइ ॥ Reg, काठिय! are, अवध, दाक्षिण शादि 
eit भातीय Regis पाई जाती हैं । : 
` किशिष विवेचना। ' 

इसके पत्तोका आकार चूदेके कानके उदश दोने से इसको सूषा 
करणा कहते दै । इसकी बेंलकी गांठ गाठ में से जड़ निकल कर 
जमीनमे wet दोनेके कारण इसका नाम भूबरी पविण्यात हे । 
जिस जगद्द यह घास होती हे, प्राय उडी के निकट ब्राह्मो भी होतो 
St इसकी कड जातियों होती हे। g नाम से एक भोर. 

धनस्पति प्रण्यात हे जिसको ऊेटिन भाषामै “Remoti flora” 
कहते हैं। किंतु यद झोक सपा करणी जिसका! अपने शास्त्रोस 
अयोग किया[गया दै प्रतीत नहीं देती । 
की Las + ~ 
हस्ति शुडी.(२०) 
इस्तनो इरित er च जुडी धूसर पत्रिका | 
[राज az] 
SHA Vea, UT छड, दारित Het, Tax पत्रिका, 


महा छडी! 
दिन्दी-_दाथी संडी, SSS, He जीरा । 


goal Gat, Tash लिरयारी, इट सुप, दाता gat 


५० 


हिं. हा थीसंडी 


से AUT 


| 


t बमीपाथे प्रकाश । 
क्क र SES 
शुण दोष-7 

, आखु कणी कहुप्णाच फफ RA पट्टा खरा। 
“भनाइ ज्वर Beat पाचनो “राज नामक? ॥ 
gain कफ जन्छुप्री "धन्पन्तरिं निधट”क । 
wy शीता च तिका कषाया “भाव! नामके ॥ 
भर्थातू--कड, गरम, कफ पित्त हर्ने घाडी, दस्तावर, अफारा, 
ज्वर, शूळ, हृद्रोग, कमी दरने बाळी, चिर गुण कारी, पोष्टिक, 
सूत्र, शोधक, विषद्दर ओर शोयप्न दे | 
9७ # अयोग = 
_. OY चूदेके चिप पर-इउका काढा कर Raar ऑर देश 
स्थानको उलो छे घोना । f 
(२) sae पर-इसके IS पीड कर उतदा स्वरस 
निकाळ कर मिश्री मिळा करक्षाना । 
(३) ज्वरके TATA TEL ,डुई BAHT पर~-सूएा करना, 
Rea, काली मिर्च इसका फाढा करके पिळाना । 
(9) विस्फोटक पर--इसके MPA Tea डाळ कर पिछाना। 


,७) FARGI WAU करनी, .प्राषाण भेद, Be, गोखरू, 
ताल मखाना, ककढी के वाज इनका काढ़ा कर मिश्री Har कर 
पिलाना और इसको पेटू पर लेप करना। 

(६) RAR इद्‌ पर-इसके स्परक्षम गिलापका स्वरस डाल 
कर पिलाना। 
(७) रववा रोग पर~-इसके स्थरखका By करना! 
(८) घात रक RST THT ऐना 


द्वितीप युख्छ। श्र 
Ir nnn 
(९) इसके स्वरसके साय भंगरेका cate मिका कर माके 
डाएने छे पीनसमै नाश विरेचन दोता हे । 
(ge) सर्प देश पस्टइखका स्वरव ळगाना भीर Berar 
दितकर है। 
(११) कानके ददे पर-इसके स्वरस मीठे तेळमे जला कर बूँद 
बूँद डालना । 
(१२) शिरो शूळ पर--इसके पञ्चांगको कूट कर गरम करके 
धांधना ! 


(१४) शरोरकी उष्णता दूर करनेको इसके dee WNT 


e 


मिश्री मिला कर ठंडे BG फंकी करना । 
(१४) (वर पर-इसके पत्ताका स्वरल TEAR खाय AAT । 
(१५) अपस्मार अथवा घाय से भर्गोके अकड्ते पर--इखका 
स्वरख १ तोळा, एळधा ३ रत्ती मिळा कर पिछाना। 


(१६) aga खे मनुष्य इसके पत्तोंम काळी मिच गेर काढ़ा कर 
आयकी तरह पीति है। 


इसके स्वरस की मात्रा १ से तोळे तक दें! इसके Tat 
बारेकी गोळी इंधती दे। 
* (१७) कृमी रोग पर--मूषा करनी, मागर मोथा, ae, 
देधदारू, Graa, नीमको छार, बायांघेडंग इनका काढ़ा कर पोते 
से को गत कुमी नष्ट छो जाते दै । 

(१८) बच्च sna इसके बिपदम इस प्रकार छिक्षते इ~ 
इसको घेळका काढ़ा छोटे यञ्चाको Gavi क्षे पेटका रोग, द्म; 
साक्षा, JANR, कफ), मिटता दे । 


MAE, अफारा; छातीके ददे, बिष, पांड, 
को मिदाता दे । 


खियाक यानिरोग, दाळ, 
भगदर, कोड भाई रोगो 


à 


द्वितीय गुच्छ! १३ 


म०-ादस्ति इडा, नेळ as ! 
च०--हाति BE | 
कर५--नछद्वावरे | 
%wo—Heliotropium Indicum. 
qda ras चुप १ से ३ फीट तक ऊँचा, agai शाखाओं 
युक्त, पत्ते नागर पानके आकार के SA गोछ-खफेंद रुएदार खरद्र 
BA मायळछ हुरे रंगके Ta El फूलाकी मंजरा <a ८ ईच 
तक दयी बहुधा पच्चोके विरुद्ध age निकळ फर दाथीकी ger 
anal aza सुड़ती जाया करतं. दे। जड पृथ्चीमें गदरी खमाइ 
हुई वादामी रंगकी होती दै! 

शुण दे।ष-ब्रिदोष, ज्वर, शोथ, घिष दर दे । 

उपयोग प्रपोगः-- 

(१) इसकी जडको सूसक्ियोंकों eag फर विच्छूके घाठ 
पर द्वप करने से ठाम Car हे । 

(२) raè पत्तोके रसमे छाथ मियो कर फिए garar और 
फिर विच्छु पकड़ने उ षह डेक नद मारता! 

, (२) सव प्रफारके ग्रणा पर शलक पत्ताका अक तलम जळो 

कर गाना । 

(४) चावणे कुसेके काठे पर इफ पत्ताफा केप करना] 

(५) ५ तोछे gam पर्तोफो कूट फर पोट्टी चना फर चारोके 
उबर आनेक द घट IES सूचना | 

(६) {करीन्द्र छडपादि खाजिपात पिध्येश रख [--सिंगरक 
उत्तम आध सर छेकर उसे पारा निकाड कर उसे संघे नमक छी 
पाटडीमे dha कर Ras ASS उपहर स्वेदन करना १ 


te प्रनौषधि प्रकाश । 


aat 


घुगः उस पारदको दोनों दूधियागे सर छतनी दी गधक दाळ 
कर CUT सुँदी क रखमें ७ दिन सरळ कर फिर वालु येत्रस पया 
ax निकाछ Sl उसको AF रखकी waar gare दित 
पुनः उसले आधे रेषेत तान्न भस्म और इतना दी शुद्ध विष मिला 
कर खरळ कर शीशी में रना । ४ 

इसकी १ चावल भर मात्रा AHA भर्क भोर मधु सइ देते रू 
सत्रिपातशो ia करता हैं। इसके अतिरिक्त ओर aga खे 
रोगोमै यथालुपान देने से अच्छा गुण करता दे । यह एक भनुभष 
सिद्ध प्रयोग दे । 


“प्रोक्षित वनोषधि प्रयोग माळ!” 


(१) र faethe खी के घाक्कक नहीं जीव दा उसके 
शिव छिंगीके बीज २७ पीपळकी डाढ़ी Cars, WATS माथ 
इन दोनोको पास we सीन टिकिया बनावे। उनम से हर पक 
टिकियांम शिपलिंगी के ९षीज रखे खि ऋतुमांतें दोनेक पश्चात 
जुद्ध स्नान करके काली गायक दूधको खीर बनायें, उसमे iga 
प्रिभी डाळे और उनमें & १ टिकिया डाल कर रखे ओर ऋतुदान 
BAR पर्वात यश खीर खावे तो वालक दोता दे! मदादचजाका 
दिया घर और ९ मदीने खोमधारका कृत करे। 

(२) [रज्ञान])>घात क्षय य़ा aie होवे तो रजानके पते वा 
eel फळी ३ तोळे, कालीमिय ७, इळायचा नग ३, मिश्री १ तोळा 
BAR घोर कर पीवे तो घालु कप जाय! ; 

(३) हिचकी पर--शुछ इजारेके फूल या पर्नोका रख Fare 
we उसमें रुद्रास विस कर जिहाकों दिन चीन बार लगावे 
Rak जाय । * 

(४) येर--कोलास्थ मअकरकस्तु पीतो चाप्युदकेन च । 

साचिराद्वान दत्यष प्रयोगों ATKIN It 
अरदै--घेरको युठळीकी मीगी पानीमे Be कर पीषे हो भस्मक 
रोप नाश होय! 

(३) way छोटा घेर--इसकी भागी नेत्र रोग निवारक दे, 
छाछ फोडेका आराम करतो दे। इसके पत्ते ३ तोळे, कालीमिर्च 
peira ek दोष घोट कर Ha तो 

ना टूर होय 


SS ee 


---------- 
के इस विवरणको '“वनोषधि प्रकाश” वर्षे! Bear siz t 


२ घनीषधि प्रकाश । 
क या SS न 

(२) येरके पत्तेकों भिगो कर झाग att भोर aaa 
WHT तो जलन दूर हो! 

(६) खीदफखन- खोट ARAL, गतूप l 

RASTAR o 

इग्रेजी--००३६०:प apple. 

(१) शमि रोग परे--एसके पत्ते पोस कर झगाने । 

इसके पत्ते ५ घोट कर (ont तो नशा उतरता दे! 

इसके फळ दाइ गरमीफो दात करते है। 

इसके Ge तेळको लिरखे छगाने जू मरजाती दे ओर गेजको 
खाभ पहुचता दै! 

\ (७) वळधीज गर्मी दोषे तो पछयीज के पत्ते तोळे पीस फर 
या मेल कर उसमें Wig घनारखी २ तो० मिला कर खान निरने 
हो, ऊपर से मुंगी दाळ रोटो नलीनी खाव, सिच खटाई न खाई 
ज्ञाय, थी खूद खाना तो उपदेश को आराम हो क्षझ्मों पर पत्त 
को पउ कर गाना | ३ 


ara 


(८) अमरूद मराठीत पेरू BA Guava, 


चग भस्मकृता-- 

रंग डळीका पोच भर छेवे उसको ताकर रखे। पक छोदफे 
पात्रमे tates दब द्रव्य भर कर उसको एथ्वीमे AST खोद कर 
गाढ़ दे उसके ऊपर पक पत्थरको पतळी शिळ जिसमें घारीफ छड्‌ 
दो रदा हो उसे डके! ak Bee दोकर तया gar रांग दाळे 
इख प्रकार तिळ के तेल म २१ दफे, छ।छ में २९ qh, Tera २१ 
दरे, आख के दूधर्म २१ दफे ame तो रांग इद्ध क्षे ( जस्त और 
शीसे के शोधनेकी भी यददो छती दे) 


द्विताय गुच्छ । 3 
PMSF SNE PR aE SP a ne I 
फिर उसके छोट छोटे gee करे। पक घडी अमरूद के पत्ती 
Rata पीसकर wes दो राठी री घन'पे उनम एक राटी 
पक चड उपळ पर रखे SHH ऊपर ग के जा Wee जार उसके 
wma. coh tt हक Rata dig के तार खे खांघे। ga 
के इधर sae ओर ऊपळा लगा कर फुके । स्वोग शीत होने पर 
ee ता यद्द Ma उत्तम भस्म हाक, निवळता अमहादि विधि 
रोगो पर यथाज्चु उन कामम छावे। इली क्रिया से भंग, weg, 
mgd आदि Beak भस्म दो जाती ६ । 
(९) गामफल sa ॥ 
इंफ्रेज़ए--8.००५७६९०८९८५३५६०, qa Esa] Tyt y 
इसका पका हुआ फळ छेकर जिळके उतार कपड़े से डाल कर 
डसका अक निकाळे उसमें से १४ ताळे रस, इलायची, घनळो चन 
पिलोयकासत, मुळेठी, प्रक तीन माले, मिश्री १० सोळा 
सवो मिलाफर धःतळमे अरे घऊ qe sien खाय तो खुजाक 
HRR इत्यादे राग AT जात दै इसको १३ दिन sage करना 
ANELA _ wat 
(to) अध पुष्पा, रोमाळ, गोछोभी, दार्चिका, agagah 
Gamy, नाव पुष्पी, रला, गंथ पुष्पिका 7 
Wo Treh desma Indicum, 
यह नेश्ररोग Rart और सूढ गर्भको अपकपेया करती दै। 
(११) strat गाभी--इसकी जड़ कुप सट्दित ळावर ३ तोळे, 
काळा ।मेरच नम डाळकर पासन उसका १०ताच जलम छानना 
सात दन पान से sage ( कफादर ) जाता दै । Aqa खटाई, 
aa, पथ्य Gaal दाळ गारा ! 
3 


u अने।पायि प्रकाश 


wordt गोमा पीछे फूलको पसरबां छसा दोता हे, उसकी जड़ 
१ तोळा, मिर्च नग ५ डाळ कर भोटे पोषे तो खुजाक जाय । 

Som ay Hert 

फारखी-भरमिसे । 

इप्रे—Moicrorhynchys Sarmen to sus N.O, 
Compositac, 


इसके पोको gaik संगा रख कर फूकने खे उत्तम भस्म 
होती दै। . 

(१२) mg वाळु I ; 

फारखी--मांबेसए ! 

इंग्रेजी--005७७०9९७९४पए treo Prunus Lallrocerasus 
N. 0. Rossceo gg पित्त नाक दे, परन्तु अनुभव सर सिद्ध 
दुमा कि हृदय की गतिको ae करता दे। , 

(१३) aagi 

दिन्दी--नगदी | 

यदद दो किस्मको धोती दे एक काळे रंगशो और दूसरी सफेद 
रंगको इन दोन के गुण मळग अलग हें । 

काळी नगदी-“अमर कंटक फे पद्धाढ्‌, फेदारफे नजदीक, 
ज्यीगी शिखर पर, आकू versa सिद्ध पुर भोर हिमालय सादि 
अदेशे। में होता डे! 

ain Ag था भगदर होबे तो फाळी नगदी को घोट कर 
RA दी पीवे तो आराम दो! 

पाळी नगदीम शोधित पारः घोट कर संपुटकर गढेमें धर भरने 
उपले मे फूँक तो भस्म होय । 

उवतनगदीके पत्ते ३ मासे, चंदाळ डोरा ३ माले, कडवी सूदो की 


द्वितीय युच्छ १ $ 


= 


गिरी ३ मासे, आखेके पत्ते लग एक, इन सबको पीख कर इछाख 
aaa तो सुधाने से मिर्गी पीनस mat 

(२) लिंगरफ सो० पको गोझुकेम भिजोय कर फिर रघेतनयदी 
के रसम ९ दिन मिगेवि। पोछे छुगदी बना कर पान की छुगदी 
में रख पाँच सर कडाका आंच दे र्घाग शोतज दाने पर निकाळ 
रखे इसमें मात्रा आधी रत्ती मिश्री के साथ देने खे पुरुषाथ agale 
भोर अर्दग की भी लाभ दोता दे । 

(२४) Reet 

खस्कृत--मिमिर, कोक दता, arr, नखरंजक, ARR 
शागेभा, gia पुष्या, रागांगी, यचनेष्टा । क 

Sifi सिटमा 

ळेटिन—Lonsonialles. 

यह दाह नाशक, कफ और कोडको gr करतो दे, रक्त शुद्धि 
कारक दोनि से कोई रे डाक्टर एस्वे क GAA डालते E । 

Red पुरानो २ ताळा, मिश्री १ लोला, इरायची ४ रखी, चाट 
के पीव तो swe राग जाय परंतु सात दिन नित्य पीना आा।उये ! 

(२) लकखीर चाळे को मेंहदी पानी में पीसकर तचो में खप 
करना खोर ताळू म घरना । इस्ट नकखी र लाय 

(साक आने पर) मेंहदी की पोटली घना कर टसमें ळोध, फिट- 
किरी, कापूर, कतरी हुई घहुत घारोक सुपारा, छव एकजित कर 
पोटली वना दाखा मे छगावे। 

(३) ieit 

इग्र—Spoersnthus Indicus. 

aimee स्वरस में शददत डाळ कर पीने से गेडमाळा 
सौर जपची रोग शात धोता दे! 


ई यनोषधि प्रकाशा । 
SS E E 


ae 


(a) हर्क स्वरस का गरम कर काठी मिचेघा चूण डाल कर 
दादि ee दूदा ana” जाय । 
(डा० सार मुझूमदार ) 
seg? age" ( शौ) 
का० राया ढोठ । (are भा) जल । तगद्ध (ते) बाच (बंगाल) 
पुर्जा मु") नूएमार (त्ताण P 
अप्न प Meorin ha Tuctoria N O- Cinch naceal 
y Ga WY ख २० फाट ऊँचा हिन्दास्तायक जहुतक् way 
(प्रांत में देख/मे आन है | 
£ रुक पोंगा वस शेतास देन से सन्धी माथ गेगभ aga गुण 
हाता है । फोचान थीत प्रात में इसका फर आतव राम काम में 
लात हें। plag ६मास गासूज at दूने ल पाडू राग को 
छाम rat हें। 


" A 
i द्राण पुष्पा ' 
(देखो ato प्रकाश संख्या १) 

इसके पत्तों का कोल्हूमे पिछवा कर उल रस का एक यरतन में 
भर कर उममे डवमादी जळ भरदेना! दूसर दिए ऊपर का समरत 
ay नितार कर नीच सेठ हुए सरव को एवं थाली सें कर रखना 
an बड़ी वृगची को पानी स ART yee पर aga 
SEH अपर वह थालो ton yes से आय जकाकर जव भाषका 
गरमी से याळी | स सद जळ उडजाय और सत्य शेप रहे तो उसे 
छुदा कर पक राखी मै भर खना इ" सस्य क दमन १ मासे की 
स बाल ar Ra रोगा पर देकर अति झणद R । 


द्वितीय गुच्छ । छ 
bn य मिट पक te कने 
(१) यारी के प्चर--शीतपूर्वज्घर, विष्मज्वरयांदें पर सघ 
१ माम्गा काडी मिर्च २५ नग तुलसी के पत्ते नग ५ कर ge 
की मिंगी ए मासा खम को cae कर गरम जळ से देना! 
(२) कामळा पर इसफ सत्व को शत में Arter adt ते 
aaar t a 
(३) अफोम फे नशे पर- पानो गे घोळ कर आघ आध घन्टे 
ara पिळ ना । 
(४) सर्प दृश--बेहाशी की. अवस्था मे नळ से नाक मे 
फूकना और EIT होने पर पानी में घोळ कर ears 
यद “स्त प्रयोग दमने अच्छे प्रकार अनुभव किए दे भाशाहि 
कि Want अजुभव कर लाभ FETE | 


या 
aaga प्रयोगार्णव 
अनुभूत प्रयोगार्णाव 

इस झलुभूत म्रयोगाणिब शीषेक लेख माला मे axe, cer, 
डाक्टरी द्वारा पर्शक्षामे आये हुए विविध रोगा पर तात्कालिक 
gasa प्रयोग (जस्ले) प्रकाशित दोते रहा करेंगे । इस कारण 
लियेदन दे कि सशज्िकित्सक घर्ग अपने २ तात्कालिक प्रयोग मेश 
फर भारतषषीय (ATS छाहस्यका गारव पुणे बनाने म थथा 
शक्ति उदारताका परिचय देते रहें । 


( डा० वावा साइव FAR ) 
नीचे लिखी आसान तरकीयो से जाड़ेकी 
खांसी दूर होती ei 
(१) Syrop of Scilice aren आफ Rees gm, 
गम एकेशिया पिसा हुआ गधा ड्रम, anita sacs आठ 
tha, इसमे इतना पेपरमेट मिलाकर मिश्रण प्रस्तुत करना कि जिख 
@ सघ मिल फर दो ड्राम हो जाय । 
AMR GR एक २ चमचो दो दो घंटे घाद Fart 
(५) घड़े sath यास्ते-शाइरप आाफ एपिकाक, दो हिस्सा 
acy Ree, चार हिस्सा, पेभर गरिक (Parogaric) फक 
** (हिस्सा सघको मिळाकर जितनी २ देरम सुनालिव समझ g । 
` (३) साइरप इपी काक १ जोस, साइरप आफ टोळू १ औल, 
पेशर गेरिक आभा Are, साइरप वाईल्ड दारी एक sia 


, 


Rir गुच्छ । २ 


(४) Sax झोराइड आफ आइन दो ड्राम, weirs ४ दाम, 
पानी ४ डाम मिळावे इसकी आघी aaa खाहकी मात्रा से पीने से 
सूखी खाँसी आाराम दोही Et 

(५) खाइ रप आफ पोपाण पक चमचा एन्टी सोनिया करन २० 
चूद यह पक खुराक टे जो are wreak रोगियों को सोते समय 
व्याप फे छाथ पीतो चादिए । छोडेनम ३० वेद, धाइगगार आर 
QUT हुए एक २ चमचा ( ३४९०७०५७७७ wine) पावेकाकयु 
आना साइन २० चूद यद एक खुराक दे जो ऊपरको तरह पीना 
aR | 

(६) Enolsionagmerca ४ ate, साइरप जोफ Keer 
भर Ag इर एक एक २ आख मिळा कर मिकचर यनालो जव 
wish ज्यादा Gwe तो चाइ में १ चमचो मिळाय कर पीळे।। 

(७) टिंकचर आफ ary दो ट्राम, मेअर गेरिक aie गुर, 
eat आफ Rasa, इर पक ४ ट्राम, साय रप आफ हाइट 
यापीज्ञ १ औख सबको मिनित कर एक चमची Barley water मे 
पिया करा । f 

जव खांसी में aga तकळाफ दो उस समय छाम दोघा दे । 

(द) Asthma (atest) अग्डिलिया wert, जेयो रंडी प 
दाम) gaia vgn, डिजेटेलिस ४ दाम, कयूवेव ४ ड्राम, 
इस्ट्रेमोनिया १६ ड्राम, नाईटेढ आफ पोटाश १२ खाम, काल के 
रोला वाके १ डाम इसको मिथित करमा | 

यथा विधि सघन खे uga ळाभ Baie | 


[महा मारो (प्लग) पर agaa सिद्ध प्रयोग) 
Sa को गिरुटी निकछते दो सफेद चौते की we डंडे पाना 


(| वनोषांथे प्रकार । 


.... 


मे दीसयर bamn फिर Bea इस प्रकार ६ ७ रेप FÀ 
aiet| Fran फे पश्चात aA फ आढ के pea जाधना 
Ig | दसा फम एक वा दा दिन AA स stl पक जाता इ 
aan de जांतो दै मार ज्वर भा स्वयम घम द जाता! 
चेय के रोगी को मारम्मावस्था स ही as म AES देना 
खा Be जस ते घाय प्रकुतिन नहीं दोने पाता ओर निद्रा भा भच्छा 
ric भाती है Qa बहुत TH इमारी परीक्षा म भाषा दे । 
पष लाद प, ATI *॥ खार इत्याद दना । 

( दुसरा प्रयोग) इमे एक डाक्टर महाशय [लेखत इ ty 
“arbole nad” are NAT एसिड खार ब्रन ताशी की दून त 
७२ में १० रे गी अच्छे डुएई। डाक्टर लोग यड उभय करक 
देख । ž 

(तीसरा प्रयोग ) राज चढेइवर WIR पारा १ ताजा 
शुद्ध गधक १ तोळा, Baas नाग १ तोळा, झुद्ध सिंग*फ «die 
इन सय UG को एकच करके निर्गुडी (माले) के रल की ३१ 
सायना अद्रक के रस को २१ भावना देकर रत्ती प्रमाण 
गोळी यनाना। 

अनुपात, ARH) रस ३ मासे, Wed १ चोला, मेश्री ६माले, 
aaa ३ बार देना, इस से तीन (नम फायदा अतीत दोना किन्तु 
निरतर खात दिन तक इसी agua से देना चादिष्ट। 

यदि इस अयनर में वायु अधिक दे तो डक agua मे चारो 
का रख ओप मिलान! चाहिए । और गिल्टी पर apie? ag, 
घछनाग, कवृतरकी az ag पीलकर रूमानां और सका aka 
इस प्रयोग स सकदा पीछे १५ मनुष्य wag मातमे अच्छे इएदै । 


A 


{èma शुष्क 9 a 


ई मबोग dara) बिक्रम ao (७२६ का cea छिखित wera 
मे प्रथियुक्त खग्रेपाठ पर इरान ea दे 4 

७) भहिशित्रा (चोळा) सजियो ओ आड कर गरम करके 
Fret पर aiaa । 

२) पोपक्षकी छाळ घोट कर छे करवा ॥ 

(३) पर्जन्य फाळमे उत्पन्न पित्त पापडेका गांठ पर घाधना 


A r 


भार [खढाना! 
` 


(४) अथी के ऊपर नमक बांघना, पांब के away जोक 
छगद्राना । 

[चार agiter te] atest ae र पोंड, नारिय्का तेल 
१ पोंड, तिळ का तेल g पोंड एक मिछाकर उसमें to भस WT 
फाइड Razi २० रत्ती कोनेन Hai, Base का सेळ २ SIA, 
VHA २ दाम, अनन्नास का VAT VTA इस सवका QRT कर 
बोतळपे रखना, मात; साये छगाने खे याळ asa द । 

[कपूर age aa) लोग, इका पचो, जामित्री, जायफळ आदिमे 
ले यदि फिसी वस्तु का तक निकाळना दो तो उसको कूट कर 
बक छोदेकें तखळम रखना, तसळेके TAA पक कटोरा रखना, 
adi aes क ऊपर तषा रखना फेर चारा तरफ मुद्रा देकर 
HITS WAG पाना भर देना, छसको FEE पर बढ़ाकर घीमी डे 
ata देवा इछ मकार सप अङ UNS में निकळ साता दे | 

[Ra राग चिकित्सा] प्रदर राग पर गिल्लोयका सत्व ३ मासा; 
शुरू राख ,२ मासा, गेरू १ माखा इनको एकच कर se दुधके 
साथ देना 

(२) यूडरका रए; रदत, मिश्री, wet मिला कर has 
ghia राथा रक्त दोसो HRT मदर दूर दोत दे | 

छ 


s 


प्र अनाषधि प्रकाश ! 


ane 


(३) सफेद भाखे की we ३ मासे, काळी Haro इनको 


> an > = ana 
घोट कर पीने से दोनों प्रकारके भद्र दुर दोते दे । 
(४) अशोक घृक्षकी छाळ २ तोळा, गोका दूध पाष भरमै 
बाघ भर जळ डाळ फर ओराना, दूध शेष रहने पर सिक्री et 
RAR ` 
कर पीनेज रक्त प्रदर दूर होता इ! 


उपोदूघात । 

अक्का लाद्यन्वच्छिन्नऽनन्त mAs धारिणे ॥ 

सस्मे शाँताय महत्ते ते जा रूपायब नमः tt 

इंग्वर की मा फपा ही अपार अहिमा दे कि जिसको दण माच 
एकात स्थळमें निष्पक्ष हकर विछारने छ स्पष्ट भान हाता दे । 
कि यइ जगत्‌ क्षण संगा है। 

थमम Wits नश्वरम्‌ पुनरस्मिन क्षण ATCT । 
aa तत्र ख॒खाप्ति हेतव क्रियते हत जनेः प्रिश्रमः ॥ 

प्रथम Sere कि इन दारोरा की केसी आइचय्य मय उरपत्ति दे | 
कि यदि इनके उपादान कारण पर इष्टि देते दें तो उस रजा धीय्यस 
पठे आइचर्य्य मय शरोरों का उत्पन्न होना किसी प्रकार भो सुद्ध 
में नही. माता) पुनः धारोर और प्राण के बियाग दाने पर यदि 
खमस्त जगतमे दूंढिए तो डल प्राणोका पता नहा पावेगा। परतु 
भारतीय उद्यम द्राछी विद्वानोंन इस ही शरीर दारा घम, अपं, 
काम, मोक्ष, रूपी परम पुरुषार्थे आप्ति के निमित्त इस दी को सध्य 
स्तेभ माना हैं। qa 

शरार माद्यम ag घम साधनम्‌” 

आधात aqro चुस्पाथाका आधार एक उत्तम आरानरांग शरीर 
होह) परंतु इस समय छम छोगोको थड सोभाग्य नहीं दे एके 
इमे दृढ़ फाय, BHAA, पिशाफ sy ales दान प्रभूति 
ARR आप्त कर पके 5 

कारच कि हमत CER Beat apia छस दारभाके TaN 
षह Aare We प्यव्दार छोड़ दिप । 


- 


4 


कै: ३. घनोषाथे प्रकाश! 
A ee a FHS 
` यधा,“ सरंय भूते दया दानं वल्या देवताचनम्‌। 
` ` ` सद वृत्तस्पात वृत्तिश्च भशमो BEA रात्मनः | 
Rawat पदानाव शिवा ना सुपं सेवनम्‌। 
सवन घ्रह्मचय्यस्य त्तव न्रह्मचारणास्‌ I 
__ सकथा धर्म शास्त्रानां महर्षिणाँ जितात्म नामू । 
, धार्मिकैः सात्विकेनित्यं सहास्था बृद्ध सम्मतः । - 
झथोत--सत्य भाषण, प्राणि मात्र पर दया, घाळिदात, दव पुजा, 
सदाचार; शाति, ज्ञान, : यादि “खघती दारा आरमाको रक्षा, जिल 
स्थान में राम म हो धह का वास घरचा रियोकी सेवा, तथा स्वय . 
अझकय्पसे रहना; धर्म, शास्त्र, महर्षि भोर जितेन्द्रिय ARATAT ET 
झपा, वृद्ध सम्मत, धार्मिक, मोर सात्त्विक जनोंमे सद Tat 
इदि शास्त्र निपम,तया age सत्य wie 
झुंचानित्वा हदिषाजीष नायः कमज्ञात यदमादुत 
, राज यंध्मात्‌' आहि जग्राह गदि घे तदन तस्पा इन्द्रा ` 
उ्नौ भस सुक्त मनम्‌ ॥ 7 यदि क्षितायुया दिवा परतो 
यदि मृत्यो रंतिक नीत एव ॥ तमाइारामि fart रू 
पस्यात्‌ अस्याचा RA: शारदाय ॥ सहस्नाक्षण शत 
शार देन शातायुधा ` हविषा हाव मेनम्‌॥ शते यथम 
शारदोन योतीन्द्रो निश्वस्य दुरितम्य पारम्‌। शत 
जौद शरदो बध मान; शानं देसे त्ताम्दत सुचसन्तान्‌ I 
- pakeni सबितर ब्द्दस्पतिः शतायुषा yar 
घुनदुः ॥ AAT १०१६७ 


दिताय ave t 3 


ranr 


(mater दै ब्याधि अस्त मनुष्यो तुम ज्ञात तथा आहात व्याधियास 
gaa द्वारा आराग्य छाभ करो, खिरगाछीन रागाका इन्द्र त्या 


अग्निको सहायता से gain, जो रोगा मरणाम्सुख दा ता पड़े 
भा पुनः आरोग्य संपन्न हा सकता दे) 

द्रारोर में जो कुछ (दुरित, दुर विषमय, दुष्ट, इत, गत, अर्थात 
ariar प्रविष्ट) अधात्‌ शरारक विषमय दोष यक्त बिजाताय 
चदा (डाकृर कुन्देन बताते दे [ळे शारारमें विधम mpa (Foreign 
Matter ) भरे रहनेसे नाना राग उत्पन्न होत द) के सशोने प्रवेश 
कया हो तो दात शुण वनले दूर दा सकता दैन = 

इन्द्र, भीग्त, सय घुहस्पति, इनको सहायतासे आसन्ता मरण 
रोगा पुनः शशायुषी हो सकता है) पर व्यव्द्वार न करने से समस्त 


बाय, जछ, देश काछादिका दुषित करने पाळा अधमे उत्पन्न होता 
है थपा-- 


सबेषा सग्नियश घाय्वादीनां ak छण्य मुत्पद्यते तस्य 


मूल RTR: ॥ 


gga साहेता म अधम कारण घायु आद म FIT काता 
इस प्रकार षाणत ह it 


तेषा व्यापदो5दष्ट कारिताः शातोष्ण बात वषाणि 
खल विपरीतान्वौप घौन्यो पाद यन्त्य यश्‍्चतासा BT 
ane विध रोग प्रादभीवो मारको वाभपेदिति ॥ 
adia जव इन ऋतु थादमे विपरीतता दो जातो दे तव TTT 
अन्न, जळावि दूषित हो ज्ञाते दे। ओर तइन ENT अक्ष जछके 
सबन खे बढ़े मारक रोगो का साङ्कुभा होता देश वया अकम A 
wet (= न 


x TAIRA प्रकाश । 


- “चदा देश नगर निगम जन पद प्रधाना धम सत्कार्म्या- 
धर्मेण प्रजां वसेघन्ति तदाश्रितो पाश्चिताः पौर जन पदा 
च्यच्हारोप जीविनश्च anad सभि वर्धयन्ति । तततः 
सोऽधमः प्रसभ wa मन्तर्थत्ते। -ततस्तेऽन्तर्हित 
ama देवताभिरपि त्यज्यते तेषां तयःन्तार्हित धर्मी 
णामधमे प्रधाना सव ऋँत देवता मा सरतवोन्पापद्यन्ते 
Saray यथा कालं देवो वषति नवा वर्षति विकृतं वा 

aut! वातान सम्य गभिवान्ति क्षितिब्या पद्यते 
सलिलान्युप शुष्पन्त्यौषधयः स्वभाषं परिह्दाया पद्यन्ते _ 
~ A र 
बिकृतिम्‌। तत उध्च सन्ते जनपदाः स्पशोभ्यव 
हाय दोषात्‌। 

इसका सारांश थइ छे देश, नगर, आम, प्रांतादि के अधिकारी 
प्रासे अघमेका चर्ताख करतेहे तव उनके आश्रित उपाशितलो ग, कर्म 

- चारो, मुखत्यार, व्यापारो भादि छोरा भी खय के सब देखा देखी 

उद्धा प्रकार का अधमोचरण करने छगत है इस तर धर्म का gia 
ea धर्म नष्ट प्राप हो जाता छे Re देशम धर्म उठ जातादे 
छस देशको देवता छोड़ देते हे पले देशम ऋतु बिपरीत होजाठे 
Ye जिससे थच ठीक ठोक और समय पर नही होती । ओर जो 
इर तो अति शटि ma विकृत हो जाता छ भूमि व्यापत धोजानों, 
ABA सख जात ह AIT अपन शुणाका AN चता ह पल 
Rea पदाथा क स्पर्श हर सघन स रोग उत्पक्ष दोकर देश के देश , 
शषाद दो जाते इं! इृत्दादिकारणों म आज कळ घर्षादेक बिप- 
-Gana विषूचिका रोगका AIT Ara होकर मारकता कि eat! 


Aa ges 4 
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` 


दोती है। तथा भयानकता ले प्रसूत दोकर दशके दे शा को Ee 
कर देता दै। और पसा भयातक रूप घारण करता दे कि.जिखख 
aga २ भारतकी आरत संतान फाळ के ara में पतित दो कर 
amg. बुद्ध, वनिता, दरिद्र, vit, सभी माणा मय खे fata 
ब्याकुक द्वाजात दे! 
अत; Rala आवइपक दै कि यौदे एस भयानक रोग को 
Aar तथा निदानकी कोड RA भाषा में पुस्तक दो। जिस 
अ लामार्मजन ver ving पिंषरणादि से विश IEE मदान 
रोग के खुंगळमे ज छूटसके। इत्यादि कारणोंकों aga wk 
ga इमने, दिन्दी प्रेमियाके Mead, भारतीय वेदों के मनो रजनार्थ 
तथा इस रोगसे आतुर पुरूषीकी eae ae RE Fear 
नन्द्रोदूय ” नामक निदधको Gag करना आरंभ किया दे जिसमे 
इस रोग का पूर्व बृत्तात, कारण, उत्पत्ति, sar Ae, इख 
रोग से घचे cate उपाय, चिकित्सा, wz खभी आवश्यक 
विषयका) चरक, सुश्रुत, धाव्भट्ट, शाड़्रेंधर-भ/युर्वेद Gag WT 
Were मधा तपा, पळोपिची, यूनानी, Gea Tae, आदि से भने" 
कनक विषय सम्निीषत करेंगे, इस पुस्तकके समीप शोने स 
फिर इस रोगके निदान चिकिस्थाडि मे किसी मो प्रंथ की सहायता 
नहीं नेता पड़ेगी । 


SA खम २ 


वेषची A, 
विषूची चिकित्सा 
चन्द्रोदय 
पृथे वृत्तात 
दइ रोग प्राचीन समय से रातादूश देशब्यापक था ATA रूप 
से stew लित नही दे । 
२५०० eal में जिस समय पोचुंगीजज्ञाति प्रथम भारत वर्ष में माई 
Be समय इसरोग का विवरण सुननेमें आया, सो बर्षे ले अधिक 
झुए दंगे कि विषूचिका मथम मन्द्राजमे प्रकाशित इुआ उसके पश्चात 
भारत के केबक तीन चार स्थानो में देखा गया, इंग्रेजी खं१८१७ म 
Ayaa का बुत्तात बगदेश से प्रथम अरजके कणे कुदर गत EF 
wg gem के समय में पंच दिन के भीतर ५९०० अज्ञा वरं 
, और नी इजार Be ।निपूशचिका रोग अस्त दो ब्रिकराळ काळे 
ग्रास भ॑ अकाळ पतित get तत्पश्चाव RHAINE पटना, कश 
नगर , ALAA मादुभ।बित हो भपानक रूप से मसतडुंभ। , सदर 
wget मजुऽपो को भोव जोर कातर कर दिया । 

७० १७२०में डनकन (Duncan) नामक एफ इप्नेज्ञ Samo 
हिन्दु जाता के age निमित्त फछकत्ते मे “डलाऊठा” नामक द्धा 
का एक मन्दिर Saat दिया, जिसको सफड़ो हेन BIT पूजा करन 
छग! कहते हे कि inks से अघम पद एत उत्त दोर चारो 
दिशाओं मे, सराकान, ART मालवे तक HS गया । 

g १८१९ में परेम, फारिस, उत्तर, चीन देश तर्क सोर 
छ० १८१३ ६० तक समस्त Rg, इंग्ढंड, अफराका तक हागया | 


विषयानुक्रमणिका | 


(१) रूद्रचन्ती, सूपाकर्णी, इस्ति छडी । 
२) परीक्षित वनौपधि प्रयोग माला । 
(३) BSAA प्रयोगागाव । 

(४) उपोद्घात । 

(५) बिपूची चिकित्सा चन्द्रोदय | 
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परीक्षा के लिये । 


छः प्रसिद्ध दधाएं पक दी घकस में, मूल्य १) Sg र० डॉक 
agaz i=) डाक्टर akami दयाओंके लिये घहुधा ca ।विषयवे पत्र 
आया करते हैं कि “परराक्षाफे लिये थोड़ी दूधाई भेज देआ घाद गुण 
देखनेके अधिक दवाएं AMAA | केबल साधारण मनुष्य ही 
नहीं att Baer, Aer ध Lait भी पेसे ही चाहते द! 
ओर पेसा ugar उचित भी है! इस लिये डावटर घर्मतने 
अपनी घनाई हुई दयाओम से छः uw जरूरी दबाओंफा पक aga 
नमूनेका.पनाया छे । इसमे नोच लिखा हुई दवायें पटण्ट शीर्शायामें 
अरी हुईं सुन्दर फागजके दकछर्मे बन्द रहती हें! साथ पुरे हाछफी 
छपी हुई पुस्तक घ सेघनविथि भो रहती छे। गृहस्पोफे लिये यह 
अनमोल है थोड़े २ wa डॉ० चर्मनकी बिशेष शुणदायक दघाओका 
उपवार मिळता Si .अपनी तथा दूसरा की थोड़े ी मं aga 
भलाई Grant ह) 


~ 
दवाओंका नाम । 

ART EM घा गर्मके दस्तकी एक हो दवा दे! दमेकी' 
दघा-तत्काछ “दमा” को दधाती El फोळारानक-हर पक के 
लिये वल वढ्निकी दघा। धातुपुष्टकी गाली-यथा नाम तथा गुण| 
जुलाधकी गोली-ख इजमें पेड साफ करती छै । अर्कै पुदीना सबज- 
asih, पेर दुद घ घाद्राकी दघा । 


पत्ता—डाक्टर एस, फ, चम्मच | 
५५ Å चाराचन्द दत्त ट्रीट, कलकत्ता | 


RR RRR जात, athe छाति? ry cts, eh ot उति नन, h. NSE 
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नियम । 


(१) एलका याथि ह मूर दार ष्पद खादित २) ३२ अति ka E) 


attire किया जाता दे । 


क्ट ` CS 


(२) जो मदाशय इली दिप वहे उग्दोगो ळे छारा इसकी निरंश 
सद्दायता करेंगे उनी विता मूछय । 


(३) AAAA BIE AAU GEN पष व्यव दार कणे । 
i 


(४) चैरिंग न लिये जांयगे तथा जवावके लिये जथावी फाई च टिकट 


क्षाने चाहिए) 


(५) सर प्रकारका पत्र व्यवद्दार निम्न लिखित पते से होना 


र 


^ चादिये। 


पता-बाबूराम शर्म्मा। 


पोष्ट-<जलालावाद, जिज्ञा मेरठ । 


न सचित्र 
SAAT प्रकाश। 
मासिक पत्र.। 


wie || फरवरी १६१३ Fo | झक २ 


विविध समाचार । 


घड़े छाट मदीदय जघ कलकत्त मे थे, तष उनके पा कलकत्ता 
विदचाविद्याळयके इन शिटि उटके नये लदस्पाने अभिनन्दन पच भेजा 
wi घड़े छाट बहादुरने उसके उत्तरम एक चिट्टी छिख मेजी थी 
चिट्ठी शर किसीने नहीं; स्वयं बढ़े छाट मदाद्‌ यने अपने दाप 
Ber थी इस Psat सद्स्याफो मेरे मित्रो! सम्वोधन कर चढ़े 
‘ere मद्दोदेयने fear m "आपका मित्र भावपूर्ण पत्र पा मे बढ़ा 
होघ्रसन्न gag) मेर छिय इसखे अधिक काम्य विषय और काई 
सर्दी, कि कळकत्ता"विद्वबिद्याळयके खानगण सखी और स्वस्थ रह 
aran घड़े लाट मद्दोदुयने far था” मुझे आशा दै, कि झाप 
, Ser मुझे सदां भपना अपर मित्र समझते रदेंगे।” इसमें wee 
नहीं, कि बड़े काट मद्दोद्यका ag cage waa aye दे । 
,कित्तन हो जिळोके मार्जएर या पुलिछके सुपरडण्ट जिळके araia 
Ra साथ बड़ा छी याादियाव व्यव दार किया करते दें खाया 
३) फि बडदे लाट मदोंद्यके इस दइष्टान्तसे ऐसे छोग aac Rear 
अदण करंग | i 


R चनोषाधि प्रकाश । 
Bana ey Se न य 
गत २९ di (देलम्वर को उत्तर-पश्चिम सीमान्त मदेशके बन्नु 
नगरमे बहांके ।दिन्डुऔंकी aga यड़ी एक सभा हुई । सभामे निम्न 
Rada प्रस्ताब उत्थापित, समर्थित और परि शृद्दीत हुए 
(१) पठान डाकुओंका उपद्रव बढ़ जानेले खीमान्त प्रदेशके हिन्दु 
इन दिनो अत्यन्त व्यथित इ। पठान डाऊुओके अधिकांश दळ 
अफगानस्थानके खोस्त भ्रादि was बाते हे । एसी दशाम 
सारत-खरफार अफगान अम रखे कद एसी व्यवस्था कराये, जिसमें 
अफगानस्थानके, पठान छुटेरे भारत सामामे आ न सकें ! (९) पठान 
' डाकुओकां उपद्रव ganni पर ना; AA दिन्दुओों हौ पर 
होता दवे उपद्रबके समय gA पडली अन्यान्य जातिके 
win हिन्दुको साइाय्य नहौटीं देते। पेखो दशाम व्यवस्था की 
जाय, as उपद्रचके समय (इन्दु अपने विधस्मी पड़ोछीपों छे 
'साद्वाप्य आप्तः कर शके। (३) खाघारणतः सीमान्त nas 
समस्त'हिन्दु ; विशेषत) wg Ges Teg अख-भाइन ले मुक्त 
किये जाये ओर खोमान्त प्रदेशमें जिस. भू-सम्बन्धीय कानून के 
चळनेले हिन्दु-पुलळमाना के बीच विरोध उत्पन्न इभा दे, vac 
कायून रदू कर दिया जाय।” पठान डाकुथोका भीषण अत्याचार 
सीमान्त-्रदेशके कष्ट-खदिष्यु ट्विन्दुओंने इतने दिनतक नीरव 
“ निस्तब्ध र सद्दन किया j किन्तु अव यदद अत्याचार चरमको पहुँच | 
गया दे; इख लिये उनसे सडा नहीं जाता। इसीछिये पटुत दिनों 
तक नीरव-निस्तव्ध TEAR उपरान्त अय खौमान्त-प्रदेशके 
Weta! अपनी सरकारको पुकारा दे। आशा द, ag पुकार 


सरकार AAT । 
a 


वनोषाये प्रकाश ! 3 


—_— OO 


हमारे घहुतेरे पाठकों को ag मालूम न दोगा, कि वहतेरे युरो” 
विय भारत खासियेपम मिछ आपनो जोबनी यात्रा fone कर रहे 
St भारत चासियाम यद सब इस तरद हिल मिळ गये हैं, कि 
इनका पदचानना कठिन El डाळमे ऐस दे युरापियोको समाचार 
ami अखवारोम प्रकाशित हुआ kl इनमें एक युरोपियका 
समाचार इख तरह है,--“युक्त प्रदेशके पक छुद्र MAH एक युरो” 
faa निवास था | gee खमय उने अपनी जाति प्रकट की । 
इससे पळे कोई भी जान न सका, कि घइ युक्त प्रदेश घाछी नहीं 
कोई युरोपिय दै । उसने इंटका व्यवसाय कर मुर चनोपीज्ञन 
किया और एक देसी खी से विवाद कर दिया था । इस खोसे उस 
के कितने दी सन्तान उत्पन्न हुए थे। उसकी मापा, आचार, 
व्यबडार समो युक्त प्रदेश चासरीयी जैसे थे ।! दुखरा खमाचार 
“है "पक गोरी पोका पक गोरा शिक्षक एोज छोड भारत 
Srey धम एक देशी राज्यम नोकर दोगपा या। डसे देख क़ोई भी 
यह कदन सकता था, कि बह देशों नहीं ; युरोपीय दे ।” नदं जानते 
कि भारत waitin घुले ऐसे युरोपिय अपने जाति-भाई अन्यान्य 
AARG ले अकट या गुप्त कोई aera रखते दें या agi । 


गत सप्ताइ यक्तप्रदेवा--आगरम 'क्षघिय SUNT महासभा का 
बार्षिक अधिवेशन सानन्द समाप्त हो गया! इस खभाके सभापति 
श्रीमान काइमीर नरेश सहादयने एक सुदीध aT दे sit पाते 
कह, उनका सम्मै इस तरद Eas चतुर्थ घार gÀ इस सभा 
का aaa माप्त हुंमा Elo याठोमे खडा हीं अपने जाति 
साई क्षत्रेपोकोी Gar करनेके लिये sean रुदा करता हैं $ किन्तु 


i 
< taia कादा । 

RT RRS APE = SPE EY 
इस घार अपनी इड्छासे नही चरन्‌ जामनगरके महाराज रणाडित 
सिंदक विधिध कारण पश यह पद्‌ प्रण करनेमे असमथ होनफी 
ame इस पदका कार्य्य करने लिये मे प्रस्तुत हुआ हु! समी 
जानत हे, कि इन दिना राजपत णाति घड़ो ही शोचनीय दशाको 
are हुई दे; फिर भो, देशफे aga? राजपृत नरेश Aitaa बेडे ह 
अपनी जातिकी उच्रतिकी,मर उतना ध्यान नहीं देत, जितना 
sam उन्हे देना खाहिये। कितने ही छोगोका घमा हु, कि 
राजपूत यदि शिक्षा लाभ कर छेगे सो अपने yee पुर पाकी भषक्षा 
फरेंगे। मेरा कहना दै, कि यहद घात भ्रमसूचक है । जिस तरह 
धूय्प काछके शिक्षत राजपूर्तोने अपने पुज्य पुरषाँकी भधा नहीं की 
हे, उसो तरह भाजकलफे भी शिक्षत राजपूत अपनी मय्येद शपने 
grad जाने न देंगे ।” 


कळकत्ते "म माड भळन iel a छाडस''नामक 
नाथधर मे घिछायत फो प्रसिद्ध मतक माड अळनका आगत 
स्वागत थड़ी धूम घाम खे क्या गया। इमने खुना दे कि हमारे 
मगर के भी कुछ भद्र पुरुष थायो नत्तको का दरान करने ETRA 
पहुंच द्ध! यदि ag समाचार सत्य हो तो इमे इस घातका यहा 
खद होगा कि जातीय महासभा का जा अधिवेशन फरांचों नगरमे 
हुआ ८ उसमें इमार प्रान्त से केवळ बाबू wah सदाय हो जाँच 
भोर इस घात का कळक Freres मत्ये मढ़ा जाय कि [अख पिहार 
की राजधानी पाटळी पुत्र नगर में गत वर्ष yika का शधिवशन 
हुआ था धस पदन ल गक समस्त घिहारकी झोर È sre पक 
दा भातानाध जात) यह उबदार बासिया a उत्साह का एफ 
नमूना EE 
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axel ही गत थो यायी सलन कामाच में इस याल का पता 
छर गया कि Tae मे मारत वासया की सख्या बहुत शाधिक थी। 
mé पदरीसे इतर गई--विगव घुधधार को काठका ATI 
taa के वनम और Had घाट स्टेशन के बीच वम्यई मेळ पटरी 
खे उतर गई थी। डांक और याजियों को तीन घंटे तक घद्दों शी 
उहरना पड़ा । $ 
aaa गामिका कॉ;--“तछमन? जद्दाज पर थीयी नारडिका 
नामक एफ मसिद्ध गायिका work आरही दे ug समाचार 
अन्यत्र aria दे! समाचार मिळा दै कि उसके पास दूरा 
चौण्ड अर्थात एक पराड़ पञ्चाल छाख सपय के आशुषण हैं । 
सलार परिक्रमा | प्रसिद्ध फरासासो उड़ाका Azaga मिश्र 
की राजधानी कैराम पहुँचा दवे। ae दवाई जडाज पर fwa 
माइनर, हिन्युस्थान, sods area, ईस्टइण्डोज और आष्ट्रियाके 
रास्ते संलार फी परिक्रमा घरेगा। घड से रात पन्द्रह दिन ठडरेगा! 
औरतों की जूरी--चातास यप के पचात” चण्डन नगर झे गत 
११ दिसश्यर को पारद इद्धरेज aes को एक जरी खूनके पक 
मुकदमे को घिचाग्ने के किये war थी । पक औरत को अपन चार 
धर्ष क नन्द पञ्च की हत्या रने के अपराध म मान्यपर जगने 
फांसी का दण्ड दिया या। अपराधो नेदूया री प्रार्थना की इस 
पर जज न भोरता की जुरी संगठन करके पुन” विचार करना 


eatere fart जुरी नेस उस घोरत को अपराधी समझा भोर 
xq काली दा गाइ oy t 

wate वाचू चाळक गाम ने गत २१ दिसम्घर का ्शयोभ्या 
जुरो में था Pega मद्दाराज घा मन्दिर निर्माण को नेप डाळी | 


जाग ने बाँच सो यपये सद्दायता देंगे के छिये मचन दिया घे और 


६ चनैषधि sara । 
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समय २ पर सहायता प्रदान करेंगे! शख अवसर पर बहुत से 
कायस्थ एकज इये थे। 

“age पान्त के छोट काट धीमान्‌ छाडे RETA तथा भामती 
छडी मेर्टन को अभिलाषा प्रकट होन पर धीमती” सत्यवाळा देखी 
जे गत शुक्रवार को सना सजाया । आप प्राचीन गान्ध चिद्या में 
बड़ निपुण ऐे। दीना ओर सारद्धी बजा कर आपके अनेक प्रकार 
के हिन्दुस्तानी भजन गाये ax देव को Ag पदी सुन कर 
श्रीमती फेडी मस्टन ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। 

ओमान डाक्टर UME घोष न फछकत्ता विश्वविद्यालय 
को दश छाख रुपये दान देने का लो वचन दिया था उस विगत 
दुघवारका राजिष्टारक पास्‌ सरकारी नोर भेजकर एरा कर दिया । 

अदाळत में बेकमैनेजर/--फ्रोडिड Ge के मेनेजर जाफिर ase 
Mewar छो कर गत शुक्रवार को चम्बई की चीफ प्रेसीडेन्सी 
WBE बददाडूर की खदाळत में छाये गदे ये! जमानत नामञ्जूर 
हुई और इकतीख दिसम्बर झुकदमाकी तारीख नियत हुई । 

डाक पर डाँका -गत रघिषार फो एक aH रात मे डॉकुमाने 
कलकत्ता मेळ न० २ डोन पर नार्थ चेस्ट रेळे के जहांगोरा रोड 
नामक स्टशन के पास धावा क्या। stg लोग माडी में छिपे 
हुये ये। were Rro कर उन्होने गार्ड Agaa पर गोली 
RBI ओर KA पर आक्रमण किया। फायर मैन गोली खाते 
ही भूसलशायी चना । gar भोर देनवों axe कड़ी आघात 
agati गाढ और ड्राइवर दोनो पर घाषा बरने के पश्चात डकैतों 
ने गाड़ियों को छूटमा चाद्दा परन्तु मखाफिर के भाग्यघश ugi 
afin छी एटिरा सवारा की पक छोरी सी सेना पंच गई और 
Zig भोर सोनेफो के मध्य सूड Rua हो गई pat डाकू भाग 
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पढ़े। ड्राइवर अस्पताल जाते समय मार्ग मे ही मण्गया। सना 
बढ़ादीगई दे ओर उनका घडा कड़ा पहरा वहां पड़ रदा द! 
SAT STAT — SAAT HSA क छात्र ने गत १७ दिसम्बर 
को इृड़ताल मचादी । इडताल मचाने का कारण ay दे कि गत 
३० नवम्बर को गोमती नदी पर पुळ पार होते समय इखितियर 
एडगर और छात्रों यथा उनके अध्यापक मिष्टर एन ० एन० FRAT 
के मध्य खटपट हो गई थी इख क पश्चात्‌ दो छात्र काळेज खे 
Asta दिय गये । *इन दो छात्रों का कालेज से गिकाछूना Seat 
को (खटकन लगा) क्योकि उनका अपराध ga योश नहीं था। 
wat के छात्रों न प्रिन्लिपल मदाशय के पास saga पत्र feat 
Meh उन छात्रा पर कृपा करने छी प्रार्थना की। काढेज २४ 
Wasa फो क्िष्टमस फे लिये we होते वाला था परन्तु sear 
छात्रों ने काळेज जाना यन्द कर दिया दे और dee मे ₹हने घारे 

grt ने धम्मेशाके में डेरा दिया हे इस लिये काफेज १८ दि घम्धर 
को द्धन्द कर दिया गया । 

माहेळाो के लिये छात्र वृत्तियॉ--त्रीमता लेडी Ea मदिळा 

ait को शिक्षा की ओर कितना अधिक मेम ओर उदारता रखती 
दं यद पाठकों से छिपा नहीं दे। , आप ने दाळ में निश्‍चय किया 
दे कि दिल्ली नगर मे मदिळामों ,के किये जो काफेज खोळ ने के अर्थ 

निधि खोली गई दे उस में ले कुछ छात्र इत्तियाँ उन फन्याओ को 

दो जावे जो काछेज Ge केसाथ दी अधेश करने की इच्छा 

प्रकर कर! 

सभा परति का स्वागतः--गत ITT को कांग्रेस फे सभापति 
RATS सय्यद महस्मद कराची नगर मे पहुँचे। भाप के गछे में 
दार पहनापा गया और नगरके मधान २ खडका पर आपको गाड 


< ,षनो पाचि जकाश । 
Ph NY क LT CED 
सँडी गई। sign जाति फे दा सो नवयुवक एक येदार्म पोशाक 
चहिन कर कांग्रेख के स्वेच्छा सघको के सग प्रधानजी के आगे 
पीछे हुये । सत्र प्रधानजी का जयजयकार मनाया गपा। 
खाधिकोस्सवः--गया नागरी म्रचारिणी समा का प्रथम घाषि- 
कोत्लच गत मङ्गलवार को गयाके waa सुन्शिफ पाण्डिव शामचंद्र 
ब्योघधरी को प्रधानता में मनाया गया । प्रधान महाशयने भारतकी 
दशा का कुछ Aa फरनेके पश्चात श्रीमान्‌ सत्यदेचजी फे न्याश्यान 
सुनने फे किये arate का ध्यान आकर्षित fear 
“ea” योर “साहित्य” विषय पर व्याख्याता ने यड़ी सच्छी 

थक्तृता दी । आपने aaa भारत के दुदशों का वर्णन किया। फिर 
चवळाया कि सस्कृत भाषा की शिक्षा भड्टरेज़ी विश्वाधिय्यारर्यों में 
दी जा रही दे परन्तु भारत बाखी यद नई चाहते कि सम्यान्य 
जातियों की सभ्यता का पाठ पढ़ें और उन में जो उत्तमोत्तम घात 
दो उख ग्रहण करें। आपने यह भी कदा कि संस्कृत शिका की 
प्राचीन प्रणाद्धी की अब आवद्यकवा नहीं दे Aven से इस 
शिक्षा फा प्रचार दोना उचित दे । शिक्षा का उद्देरय आपने बताया 
कि पढ़ tea कर अधिकनर नवयुवक छोग स्वतेन्नत पुईक जीवन 
व्यतीत कर । आपने शरीर रक्षा को ओर ara ध्यात दिलाया 
भोर युसापिसना छा अपेक्षा भारत वासियों वा स्पास्थ्य फेस गिरा 
हुआ दे इसका आपने अच्छा चित्र खींचा। आप व्याख्यान का 
पूरा २ विवरण प्रकाशित करने के ळिये मेरे arg स्थान गदों दे । 
अन्त में आपने कदा कि भारत घामियों को अपने gays गोर था 
पर केवळ अभिमान करने छ कुछ नहीं होगा ! थत्तमान अपस्या 
के सुधार कट भायष्य का भच्छा बनाना अब उचित है। 


परीक्षित TAIT प्रयोगमाला 
लट्टकरी 
( विवरणके लिये atte प्र gto १) 
प्रयोग-- 

(१) इस्रके पत्ता को सरखो कै तेळ मे जळाकर anes करने 
खे वायू के वर्ष, दाद, छाजत प्रथ्याते दुर दोतते दें । 

(९) [नज अग रोग पर] इसके gii टिकिया पनाकर 
घोधने से छाळा पडकर, ae, पीछा जळ निफळ जाता È वीर 
नस ठोक द्वेजाती Fi भावळे फूटने के घाद गाय का मकलन 
anar aiT । 

(३) इखके याजो के ३ मा० चूणे के खाय घराधर Al मिभी 
frente खाते से १५ AW घादी को घघासोर जाता रहती हे 
पथ्य--घी, खिचड़ी t | 

(४) घृत में पकाकर इसके रस द्वारा तैयार किया इमा इळषा 
Grant खाने से पेट के कोडको मारता, भूक खूब डगावा, कुछ 
सौर कठ माळा को द्वितकर R I 

(५) वावळे कुत्ते फे कठे पर इख VR घांधते ले लघ 

“wee को चूस छेती दे 

(ए, दहरे, CPU गस. २, AREARE हिप ee, 
Qo dle दोनो को पक घोतळ मे मरकर छीन रोज तक रखना, पुनः 
वादंग पेपर में छानकर रसना। प्लेग के ज्वर में इशकी (१५ 


Aun 
2. सनापधि ARIT 4 


बूंद २॥ ते।० उंडे जळ से देना, जिससे ज्वर aga जन्नदी शात 
होता दै। पिदटी पर भथस ak के ब० go प्रथमांक मे घोस उप 
चार करना] 


(७) इस के हरे पत्ता को कूट कर टिकिया धनाकर गंदे भोर 
पड़ी के धोच का जगह पर ata से आबछा पडकर Wat घायु 
को ga आराम दोजाता है। 

_ (८) इसके सूले पत्त की धूनी देने स कोडे, मच्छर, तथा सब 
A wg मरजाते kl साप विच्छ इत्यादि भाग जाते दे । 

(९) (चांदी भस्म) चादीफे घरकाको इसके रसमे ३ दिम 
घोट फिर पक सकोरे में बन्द कर गज पुट की afta ti waite 
ahas इनि पर निकाल कर अग्नि दे तो भस्म दो । 

7 (१०) (erat भस्म) तावे के कटक वेधी पत्र कर इसके रख में 
१०० दुफे बुझावे नः दो उपळो की भागदे। इस प्रकार ७ भोख 
दे तो उत्तम भस्म हा । हि a 

: » (११) (बय भस्म) इसके पत्ता को एक टाट के डुकड़े पर विळा ) 
कर राग का छोटी छोटो Sat कर उसपर sr खघको छपद १५ 
खेर उपलो मे फूँक | 

_(१५) (उत्तम लिंगरफ भस्म) सिंगरफ आध सेर छेकर इसके 
पत्तो के रछ में खरल करना! फिर डमरु येत्रद्वारा TENT पारा 
निकाळना । घच हुए fag को इसके रस्में खरळ कर गजपुट देने 
से उदेत भस्म Aâ रवास काखादि रांगा Wagga देना। ' 

i f y ia काक जंघा 
(विषरण देखे! वनोषणि अकाश गुच्छ भयन पृष्ठ ४५) 


टा 


, ˆ [कुष्ठ पर] प्रथम कुष्टी को पञ्च कमे द्वारा शुद्ध कर काक जंघा 


` 


, द्वितीय asst ‘8 


फा स्वरख ३ तो० gag स्याम Gara प्रत्येक दिन स्वरखकी मात्रा 
ware इस प्रकार UY दिनके परचात मालकगनी ४छ० निघोळी ४छ० 
काकंजघाके वीज tao इन सबको पाताळ यत्रसे ae निकाळ कर, 
रखे, एक पान घे कगा फेकर उख पर पक तरफ तेळ BIE कर 
gre शयाम facie qaia राठी, घो, नमक़् REES 
adi दे चाळिक्ष दिन में अवश्य आरोग्य छाभ देगा 
~A 
कसादा 
(खिवरण देखो बनोषाध मकाश Bo र पू० ३४) 
(१) रस काफुर कश्चा जो प्राय धाजारें में मिळता हे wat 
“उस्का TAT के पत्तै के रक्ष में १ मास खरज करे तो उक्तम शुद्ध 
होगा। मात्रा २ चाबळ दद्दी मे मिदा कर दे दो रोण खिळा 
कर दो रोन वद रखे फिर खिळावे इस प्रकार करने खे दो सप्ताद 
में उपदेश वाळे रोगिपोको शरतिया छाभ ake He agi आता। 
(२) कसादी के बोला को दूध मै पकाकर पिलाने से पच्छा की 
कुकर प्याली अच्छी होती है। 
(३) इस के पत्ता के स्वरख को एक योतळ में भरकर फिर उस 
इ रेकी फाइड स्पट भर फर छा रेज धूप में रखता फिर ब्लाटिंग 
सेपर में छानकर योतल में रखना ,१५ दूद्‌ ठंडे जछ मे डाए कर देने 
से ज्बर को पसीना छाकर तुरंत sare देताईै। यकृत ओर 
प्छीदा को ठोक करता हे! 
CONT HEY sre YH को बरोक REL ₹ सर THT 
के पत्तों क रसम सरछकरना टिकिया घना कर सूषा मे यन्द कर 
EERI उत्तम इवेव भस्म होगी! 


ang प्रकाश । 


अपा मार्ग स्वेत 
(अहु सन्धान प्र० To पृष्ठ १००) 


अपा मार्गः शेखरी चकिण ही खर AAT | 
अश्वः शल्या दुर्महा च प्रत्यक पुष्पी मयूरिका ॥ 
ate कंठःशेखरिका मकेटी दुभिग्रेहा | 
aua पुष्पी च बशिरा कटी मर्कट पिप्पली । 
केट मञ्जरिका मटा क्षवकः पंक्ति केट कः । 
माला कठ! HO कश्च प्रोक्ता राज निधट के ॥ 
किण ही इदा चैत्र तथा कर्कट पिप्पली । 
धन्वन्तरि at च संप्रोक्ता मिषजांवरेः । 

क्षार मध्या मार्ग देता फेय देष रकीतिता । 
क्षुधा पामार्ग कश्चेब प्रोक्तागण निघटके । 
त्रिशत्‌ संख्या; मिषक्‌ BBs सेप्रोक्ता नेव संशयः 


रक्ता पमाण । 
रक्ता पामार्ग कश्चैव क्षुद्रा WANT एवच | 
'आघट्को दुग्धनिका रक्त विंद्वल्प पत्रिका । 
-भ्रोक्ता राज Feat ठु मिषक्‌ बिद्या परायणे 
तत्तो रक्त फलश्चेव बसिरः कपि पिप्पली a 


` 


द्वितीय शुच्छ । 


घन्बन्तीर निघे तु संमोंक्ता मिषजांवरैई | 

रक्तो रक्त फला चैत्र बिन्दुको यशिरस्तथा | 

Het मर्कटी चेव प्रत्यक श्रेणी स्वरस्छिद्‌ः । 

फेय देव (age च प्रोक्ता TA चिकित्सक! । 

urrara: केश पर्णी प्रत्यक्ष पर्णी तथेव 'च । 

भोक्ता भाष भकारो ara सख्या भिषक जनेः । 
इति रक्ता पामार्ग घ नामानि 


विविध भाषानाम्‌ | 
feo चिर चिटा, छट लारा, सोया, भर्पाग चिर चिरा? 
शु० अदा, wer t 
फा० कार पाज यूनः । 
Wife मोकमे, नईम । 
qo झुठ कडा! 
तार मः पुरुषी । 
wiago आपा । 
चोर मूम० az घड़े 4 
डाका० grat, ऊपत Bei 
nana खिंह० अपामा ! 
SE mao डाइते SST 
रंग gro चद af t 
यशो दूर० शिप RT । 


$ सनोषधि प्रवादा । 


काशौ० चिद चिडा र 

काशी से परिचम० we जीरा 
दाक्षिण० कीकडा l 

warste ऊघा कांटा ! 

नेपाळ० अपामा । १ 

fo Rugh chafftreo रफ सेफ fr t 
Wo Achyranthes Aspera, 

aro Omi No ja. 

सिद्दखछ> Gaskaralsacbo, 


शुण 

अपा मास्तु तीक्ष्णोष्णः कटु कफ बिनाशनकत्‌। 
अर्श कंडू दरा AAT आही च विषहा तथा | 
रक्त कृत्‌ षांति कृत प्रोक्तो राजंनिधटके । दीपनोथ 
सरश्चेब मेदानिल इरस्तथा । झल सिंध्मा पची,कंडू 
agi केयदेवके कफ वातहरश्चेब गणे भोक्तामि- 
षक जनेः । 

t 

रक्ता पामगे गुण । . 

रक्ता पामार्गकः शीतः wet कफ मरूत्प्रद्‌ः । त्रण 
कडुबिषन्नश्‍च संम्राह्मी वाति कृत्तया। शीतस्बादु रसे 
पाके दुर्जर बातल तथा रुक्षेचरक्त Mad Wea केप 


द्विीप ges ७ 


EEE EA रक MS, 
Ba के । द्रव्य रत्नाकरे भोक्ता वांतिकृत श्वास हारकं। 
बात कृत्‌ केय देवे च सर्वे फल गुण स्मृताः | 

रहको काते नादिर aad से झुण ६ 
BAIN साफ करता दे, बळघमी darth, wen को इरता 

६॥ इसका नमक पाचक दे। इसकी जड़ मिभी के साथ देन खे 

रक्तातिसार को नाश करता È I 


जोहर Rana से गुण । 
दष्तावर, दाजिम, फोड़ को ळाभ वायक फफ नाशक घया 
सीर, 'लुजळी, qa रोग को दित कर दै । ` 
प्रयोग बु 

(१) पापळ फे पेब के नोचे से नोतकर छार el खिरविरे को 
जड हाथ में बाधने से शीठ उवर माराम होता हैं। किंतु gras 
पाळे को दो तीन दिन सताता दे किंतु खिर उसको भो arc 
ware. छ f 7 

(२) फफ, घासु, पाएवे दूर पर--अमळ वाक्षका गूदा १ die 
घोसा ६ मा० Marae ३मा० रात को भिगोकर आतः कादाकर' 
que ùg २ सो० डाळ कर ७ दिन पीये घरमी प्यास बगे तो दन 
कशा ६ तो० कदू की मिंगी १ तो० इळायच्या छे।टी७ मा» कापा 
दाना ७ मार रगड छान कर मिथ मिळाकर पावे maga दे! 

(३) आफ, CHA, WWE, WS पर--झुघार, मक्ता, घी, गरदी 
RAST, फाळानमक HT झाट छान कर पक भूजेमे घन्द कर 
eax CIE HESS पालकर PA शद्दत सग Et 

(४) खचानभक्ष, RISTANE, SINC, शोरानसक्त, घारपारीजमक 


£ बनौषाथि प्रकाश! 


जबाखार, सज्ञीखार, पत्थर का चूना, ताडका खार, कळकाखार, 
RASA, ISING, इमली के फलके Baws का झार, 
चिरखिदेका खार, मूळीकाखार प्रत्येक १ हो० Garr सुना २ खो० 
कब्मी शेरा इमा? मिवकाळी 5- जारा मुनाइभा २तो० हाळा रतो० 
यीएळ रतो० इन सव को एकत पीसकर । अट्रकका रख यी कुवा 
रका यूदा जभीरी नीब फा रस प्रत्येक आघसेर छे मिल्ला) Was में 
अर धूप में रख । धळा बढानुछार देतो। उद्र Gard aw 
रोप Us, Pier, WHA, ब्रायुगोळा, विशुचिका, स्त्रियों का मालिक 
च ज होमा इत्यादि रोगों पर अचूक अषि दे । 
(५) निम्न लिखित रक्षण घाछा एक रोग पक व्यक्ति को 
अधिक स्नान करने & हुआ जिस की निम्नोपयार खे शाति हुईं ॥ 
छक्षण--शिर ठडा रद्दना, जड़ता, शिर दु, आम, विक मै धुर 
चुरे gaat का छठना, दिख उदास रहना, WÈT और मस्तक कम 
जार रदना, शत्यवात के फारण शरीर ओर सुंद का काळा पड़ 
ज्ञाना, शारीर भर मे वायुका वृंद रदना, सिए में जुकाम वना रहना, 
आखो में जळन, खुजली, जडरारित, agar, कोष्ठवद्धताक कारण 
mae पीड़ा ध्रमकी तरम उउना इत्यादि । 
ढपचाए--चिरीचिडे के चीजों का पाताळ यंत्र द्वार तेळ 
निकाळकर १० बूंद ताळ मोर माथे परमळना, खाने को Arey 
१० तो० शुद्ध ata, प तो* खुद शिक्षाजीव, Sate मिळाकर 
बादाम रोगन खगा खगा कर ४ दिन तक HEAT जगदी बेर के 
खढ्छ पोळी घताना खाय प्रातः पक दो गोळी गरम दूध फे साथ 
खाना दूध में २ बूंद दाळ चीनीका बेळ डाळना, तो शांति होगी । 
(६) ga सोमछ फो योइर ओर साळ के दूध मे शब कर 


ढिंतोय यच्छ re 
क्क का Bt SNES 
अपामार्ग की राख में टिकिया दुवा च्यूददे पर रण काठ पदर बी 
aim देतेस उत्तमं भस्म दोती दे । 

(७) फड, कुष्ज पर नस्य--[पिप्पळा, RUAN के रख का नस्य 
एन से ie होती हे । 

(८) प्रहणी कपाठ रुस--रोप्प भस्म, मोती भस्म, स्वण मरन 
कांति खार, प्रत्येक १ तो० शुद्ध गेघक २तो० पारा Ado एकत्र फर 
कथ के रस में खरळ कर मध्यम पुटदे निकाळ कर नाग घडा की, 
oge अपामोगकी ३ पुट दे वो सिद्ध दो, मधु और काळी मिरयाके 
चूण से देना, तो सानिपात, अतिसार, ane रोगादिको तादा करे ३ 

(६) अपामाग के पत्ते, काळामिचे, घोड को राछ भे ame 

, अञ्जन करने से ऐेजे घो अराम होता दे । 

(to) अपामार्ग, गिळोय, याय विडंग, TATE, wa, देड कूट, 
TART, RÄT औषधि समान साग देकर प्यूण कर गो घृत निखा 
कर BAT करने से स्मरण शक्ति घंढेगी | 

(११) शिरोविरेचन । अपामा बीज, Raw, मिथ, Hee, 
TERA, सपप, Fras, काळा जीर, अ उमेद, पीर, छोरी इष्टा फप्दी 
रेणुका, ay इळापचा, yaw, तुळसी यनतुद्धखी छोडे पत्ते की 
तुलसा Rees यौज लशुन दर्दी) reneged, सघानमक सांमर 

नमक, माळ Haat खोठ इन सबको पूण कर नस्य देने क्षं मस्तक 
Raa iar दे। agan मस्तक शल, पीनस, भाचा सोसी, 
मामी; सगो का नाश दोता दै, प्राण शाक्त बढती दे। वेहोशी 
डुर देति दे । 
(११) मरिचे निल्य पामागेः कासमद्‌ः एनर्नवा । 
males wad घृष्टं ठगली पयसा सह 
2 


ET ANA प्रकाश । 


ताम्रपात्रे भता नेत्रें निशांध्य याति बंगतः ॥ 

अध-काछीमिचे, NS, मपामाग की जडू, कक्षादीकी जड़ छेरी 
के दूध में ताचे के पत्र पर घिसकर भजन करने क्ष यतोधी शीप 
छूट जाती दै। 
(१२) अपामार्ग शिफ घृष्ठ मघुना सेंधबेन a! 

ताम्र पात्रे भूता नेन्ने हन्ति Vet तदुभ्दर्वां। 

अधे--अपार्माग की लड़, संघातमक, मधु इन को तांचे के पत्र 

पर ene छपानि Sanh दूर छोदी दे 


राजवेय संत शरण बिहारीसिंह। 


iS 
ay SS 
से चक्रमा Ro are 


चक मर्द. 
एडहर्ती बिमदेश्चे age शक्कुमाशानः। कती 
TH गजश्चेव' दृढ बीजों भपुन्नढः। चक्र मर्दस्त्वेड 
गजो मेषाहो सेड इस्तिक; ६ व्यावत्तकश्चक्त गजश्चक्ती * 
Male एब च । wasaca गजाख्यश्च प्रोक्ते राज 
निधेटके ॥ 
TARIE गजश्चेब मेषाक््वेड गजस्तथा  भपुन्नदश्च 
बिरूपातो श्रोक्तो घन्बन्तरौ गवे कष्वेडकोड ava 
ow मर्दको मदा । चक्रिछो मेष छुसुमो केयदेब 
z AIR ॥ 
तथा मदुनपाछे तु संप्रोक्ता कुष्ट hag) भाव 
प्रकाशे संप्रोक्तो प्माटों मेष छोचने!। ठरणाक्षस्तु 
कोशी च कविभिः परिकीतितः । 
[निंद शिएरामाणिः] 
मेष लोचन sare पुनि मुन्नाट gatz 
चक्र मर्द ददुध अरु चक्र एड गज आठ 
[ओषधि नाम माळा 
सस्क्कत नाम, पड हास्ति, विमर्दे cee, शकु नाशन, सकी, AR 
गज, दृढ घोण, AJAL, व्यावर्तक, Ta, aE, गज़ाख्य । 
(राज़ faz] 


१२ Rare प्रकाश । 


एड गज, मेपाक्ष, प्रपुन्नट [ घन्ब तरि raz ] 

GAS कोड गज, TSH, मदक, मदा, Vinay मेप कुछुमो । 
: [किय देव ] 

कुष्ट gat [मदन पाळ faz] 

az, मेष छोचने,[भाष प्रकाश] 

ठर oer [कोश faz] 


विविध भाषा नास 


Ño qarg, पवार, पमाड, पमार, चक घड, AR, पनबार 
गांचका ठाकुर ! 

Ho तरावटा, टाकला, AUEN तखरा 

शु० कुवाडीयो,पचाडिपो 

BO टाकला 

Fo एडाचो,चाङुदा, चाट GIT 

Ro टकरिके०हुंसछीग तग्गचे०चगचे०्तगर fre 

Go ताटय go atiae 

ato anito बिन्दु 

go ais 

सत्मा० तकर, तकिछो 

वा सजो वाया 
fo Oval leaved Cassia आवळ ढिन्ड Heart 


कु 


‘wo Classca Tora, 


go Riugworm Shrub Broad leayed Cassia. 


द्वितीय गुच्छ | १३ 
ga ee S ARISE 
anarak ga समाते मं अधिक देखने मे आते E जो कभी 
कमी ५ फीट तक ऊँचाई में घड़े इप किन्तु साधारण तया दों 
aisa रुंदेयुच्छ दार एक हा जगह पर अधिक फम॒दायमें उगत दें 
जिनकी aari घनी चारी तरफ को न फेल कर केवळ Mawr इत 
बडो के सद्दारे पर दवासी at 
इसके Ge पोळे फळ Sa वारोक कंदी के ace गंध युक्त 
पत्ते अन्डाकोत इरे रंगके होते है । 
qa से ६ इंच वभो २ एक फुटतक देवी रेशे दार वारक 
२ जड़ों से घिरी हुई पोले से रंगको दोती द! लडकी छाछ बहुत 
पतछी rg बारीक और मजबूत रेशोचारी चाइर से भूरे रंगकी 
ओर अन्दर छे सफेद होता ३५ जड़ी की घास उम्र, स्वाद मीठा 
ais ले कच्छ चरपरा ला होता हे! 
डेडी तथा शाला--शासत्राओं के कोमळ भाग पर सफेद मद्दोन 
शाभाधाळी होती हैँ । 
पत्र-सन्मु्पर्दो छोटे देठळ दार अधिकं पास पाख आनि बाळे 
होते ह जो अनुक्रम से नचिले ऊपर को तरफ घड़े ददति जाते दे । 
भौत नीचेके पत्त सबसे छोटे और ऊपरके sae ay देत डा 
सय से नीचेकी पत्र जोड़ फे बोचके gou देठळ के भोतर की तरफ 
केसरिया रंगको छोटो छोटी ns! ळाइन छवी रख कुप्पी (Glands) 
भाई हुईं होती इ। 
फूछ--पत्र काणम से agar एक नळी पर दो यातीन He आते 
हृ डठऊ के निकट दी सुक्ष्म पुष्प पत्र होते दें। जिग पर श्वेत 
दातिक रामायळी आई होती दे। Haw आकार कसांदी के HS 
के आकार खे मिळता, we इंच.वक, रंग पोळा होता दे ॥ 


१४ घनोषायि प्रकाश । 
ae CE AS SF क 

पुष्प चाहा कोष--की ५ पछी पीछे रंग की आवस में छोटी बड़ी 
याइर छी तरफ से सफेद सफेद नसादार GIT हैं । 

पुष्वारंपतर फोष--की Gag भी ५४ी होती हैं इर पक पं खड़ी 
नोक दार उपर की तरफ चाड़ी सीधा TAT युक्त॥ इंच तक छबी 
३ रेणा शक चोंडी दोती दे । 

कल--दीनों बाजुर्यों से जरा दयी हुई मोटी होडी दे ओ पहिले 
Scena किंतु पकने पर सूरे रेगकी दाती Ft कणी आथैका- 
चिक ६ इंच तक फेयोई में देखने में आती हे। जिन फे sea भी 
१ इच सक ठेव होते दे i 


घोज--चमकदार फत्ये कं सद्श रंग क इंच छृबषे अति 


कडेन प्रथम इरे रंगके होते है 


गुण दोष 
चक्रमदे कटुः मत्तो भेदो बात कफा पहः। 
त्रण कपडू FEZ पामा हा राज, नाम के । 
दविमारुक्षोत्थ ga स्वा दुर्विष्टम कारकः । 
मळ सूत्र हरश्चैव पित्ता निळ हरस्तथा | 
कफ कष्ट ज्वरप्रश्च श्वास कासादि मेदहा | 
अरुचि क्रमी हतेति फलं तस्य HET BY 
विषापहं तस्य शाकं Ra केयदेव के | 
पभ्रिदोषप्नं तथा आहि एीरोति हरणं तथा! 


Raa गुच्छ! १५ 
se MS tS कु 
शोकोद्भव कफान्‌ इस्ति द्र्य रत्नाकरे स्मृतं N 
छ र [ निधट शिरामाण ] 
भाषाटीका--पषाड, कडू, मेड, धात, कफ इरने at, घण, 
खाज, कोड) दावू, पामा दर दै [राज ire | i 
दिम, sa, य, विघभकारी, अल, qa इस्ने चाळा, पित्त, 
यायु, कफ) कुष्ट, ज्वर खाल, खांसी, मेद, अरुचि, wit हर दे, 
तथा इसकी फळी कड और गरम दे, थिष को दूर करने बाळी दे 
इसके पत्ता फा शाफ मळभ दे [केप देष ez) 
Reva, भरी, थिए रोग, Sree, कफ कौ इरता है । 
द्विब्पारत्ना कर faz ] 


a ee a S ~ 
भाषा आपाध नाम सालासे शुण १ 
स्वाढु रुक्ष लघु हृद्य हिम पित अति wer दारि 
ANTS कुष्ट कफ AE कमि देत सोइ इख हारि 
चक्र मर्द फल गरम हे तिक्त कइत है सोई । 
कुष्ट दहु कडू हरे गुल्म बायु कु eit 
श्वास कास पाने बायु बल विष को हरत हे भी ति। 
- सह विध गुण पुन्नाट को खुनहु हृदय घर मीति ॥ 
मयोग--(१) घापरोग पर इसके पत्ती का सागफर झाले $ 
(२) पंबाहकी को महे के साथ पोल कर लेप करने से, दाद दूर 
होतेहे! 
७) पेषाइको जड, बापची, सफेद ददन इनफो दोछकर छप 
करने स सफेद ge दूर होता डे! 


१६ चनेषधि प्रकाश | 


~ 


(४) इसके पत्ते के काढे से Gre के His धाने खे बड़ा लाभ 
glare t 
(५) इसके फूलों को मिश्री के साथ देने खे वातज wag में 
बहुत काभ झोता दे । 
(६) बावची, सरसो, तिळ, कूट, दोनों इल्दी, नागर मोथा, 
सबको मट्टे मे पीसकर लेपकरने से दाद भोर खुजळी दूर देते दे। 
(७) करंजुपे के चोज पंदाडू के Ses, He, इनका गो मून मे 
कडक बना कुछ पर लेप BAT! 
(८) ga, देड, संभा नमक, dag, इनको कांजी मे पीसकर 
छपकरने से पाभा फण्ड दूर होता हे १ 
(९) एड गजा तिळ सपपे कुछ घाकुचिका रजनी द्वयतफ्रम्‌ । 
añada चिता मपि कडू इन्तिविदीचेक मंडळ ददुम t 
पवाड के योज, तिळ, सरसों, कूठ घावचो, दोनो इळदी इनफो 
मट्ठे मै पीसकर लेप करने से, घिचीचेका, मण्डल कुछ, ददु को 
नाश करता हे । 
(१०) भागक एइगज स्तस्पादी धात्री Heed च । 
UNS तंन्दुळ त; पादो AZ दरः स्मृतः | 
ware के घीज-गआवळा चौथाई भाग, चायो फे जछमे पीसकर 
छेपकरने खे, दहु दुर देति दै । 2 
(११) ठाक्षा कुष्ट sion श्रीनिके ते रात्री ब्योपे चक ake 
दाजम्‌। GAUTE तक्रपिष्ट: रेपो, ददुपूक्तो मूलका द्वीजयूक्त। 
लाख, फूट, सरसा समुद्र ÈT, इल्दी, Ars, NUE के चीज, 
मळी के धोज, इम सघ को RÈ मे पोसकर ळेप करने से दाद जड़ 
स जात cee दे । 


हवाय WH ३५ 


(१२) wang बीज स्जुकक्षीर भावितं मूत्र agi । aaa 
सकिपएचडच ळपन Ie Med _ 
dag केघोज सदड-दूध में! पीसकर गो सूत्र-डाळ चूप मै रख 
छेप करने किडिम कुर कांत दाता है। | 
१३) Ree sa निशा Rega si: onus 
esse ag कछ Raisa: हि 


टें” E 


er » 


बायविडग, Yate के चोज, कुठ, YT, सभा नमक, सरसों, 
भ्या, इन्दे काँजी में पीसकर छेप करने खे दाद कछ दूर देते ET 
(ee) Garg के धीजोंफा पाताळ येत्रो art Be निकाळ कर 
amà से, दाद, खाज कट इत्यादि चमे “रोग दूर दोर्ते दें/ इस रेफ 
२ की '१० बुद्‌ दूधम दाजकर-पीने से पेट के कीड़े; वायु जनित दई 
:-स्कदोषाद्वि शमन होते: दें । - 


अनुभूत प्रयोगार्णव | 


रस बिष्ने गन्घक ताळक हि कडु निक ब्रांतिफळा समेतं 


सटकण वे जपाल बीजं समार्देत भग रसन पश्चात्‌ । 

मुख्दभमाणा णाटिका बिघिया से वित्ता gaga 'योगे। 

सर्वा रुजोबे विनिहाति शीघ्र यटि प्रकर्षा इदग्रनयो छकेयं 
[रस प्रकाश सुधा कर >STH २७३ पृष्ट ९९] 


साषाछन्द्‌ । 

arta गन्धक ताळ कटू निफला बिष शुद्ध समान ws 

गहि बीज जमाल छुहागा भूता मंगरा रसमें सवकोखर 

लीज | 

LER वहु मूंग रमाण रचोअइपान बले गद्‌ साठ इरीजे 
NTA इय चोलो इरे सपदा शण सिद्धसचेछ समक्षकरीजे 
ana विधा-पारा शुद्ध १तो०्गन्धक शुद्ध १ते।ण्तेलिया मोठा 
wie दरताब तयकी य aie सोठ Ai श्तो०्पपछश्तो० 
इंड१तो० VES १तो० भावळातो० Tait अना wate जमा गोटे 


Rages । xr 


` 


शुद्ध श्तोव्ठवका भगर के रमे QA खरद कर सूट प्रमाण गोणी 
चनाना €० ayaa द्वारा खेवन करने खे! 
पारा शोधन विर्धी--प्रथम पारेको exis चूरे भीर Fer खोये 
में खरक करना फिर घोकर साइजने के अर्क, तुळखा अर्क, जिमा- 
कंद के अक, थादर के दूध में urg करमा तो शुद्ध होय 
अथवा ZRET क AN मार संघ नमक के साथ खर करना 
गेधक धयोघनविधि--पक दोडोम कशा ढुघ भरकर उसके ऊपर 
कपटे'का छन्ना dep फिर उस छ्ने पर गंधक को पॉखरर फेष्टा 
देना, फिर उस पे तधा उछटा घरना और छ तये पर कोयळॉकी 
aire धरना इसख गॅघक'विघळ पिंघछ कर दुघ में याजापगींवद्ध 
meer 
fet शोधन चिर्घी-मीठि तेबिएको चिन ब्याई भस के गोंषरं 
के साथ dizdi बाघ कर Aal जब उसमे लकडी गढने छगे 
तो उतार कर ठंडे पार्मी म घोर टुकड़े इकडे' करके छुखा देना । 
तपा egaz शोधनाविधि-- s 
__ तथबकी हरताळ को झेकर इकडे २ कर पोटळीमे बंधि एक मटके 
मे गाय था मूत्र और चूता गेश उसमे उसे ४ पद्दर स्वेदन करे फ़िर 
घ्राह्मो क रसको १ भावनादे तो aa होय 
wale गोटे dren घिधी --जमाछ गोटा को देकर उनका ऊपरवा 
Brent उत्तार घर गायदा गोवर मे दाद जब फळ जाप चो SE 
ez कर ata को जिभा निक्षाळ कर cae पाव पुनः पीसकर 
म्हारी सनक पर खप करके घूपम रखे जब चिकना दूर दोलाय को 
aig के रस में खरळ कर रण छोड I 


ड्र चैनोपाये प्रकादा ! 


~ 
सिद्ध फला हयचोलि Tea! 

थड घटिएा मैंने स्पयं अनुभव स तेयार कर विविध रोगा पर 
भान) SATA दारा सेउन कराई और मत्यक्ष फळ Fatt इस- 
कारण एसी उत्तम घस्तुको गुप्त न रख विद्ठदरा को संचामे उपहार 
रुपसे प्ररट करता हू तथा आशा करता ह (कि, WT JET RE 
INGIERE द्वा £ प्रत्यक्ष करने का सोभाग्य प्राप्त फरेंग । 

जो महाशय चनाने दा कष्ट स्वीकार न करसक बह दमारे 
ARU यना हुई मगा सकते el मूल्य २) शोशा st 

पडगुण चाळे जारित रस सिन्दूर १ तो०, हरताळ सत्व ३ मा० 
BRT Yale याएके दूध मै ४० वार भावना दिया हुमा war 
HUM Late इन सच वस्तुला का एकत कर जभाळ गोरक तळकी 
हे भावना गो दुरधकी ३ भावना Aes के काठेकी ७ भवमा Pras, 
के काढे की oman, भेगरे क cad ७ भामना दे, सरसो 


वरा घर गोळा बनावे। निम्न लिखित aaa खे नाना रोगों 
पर रामबाण E [| 


f अनुपान , 


(३) नवञ्बर पर--तुळखा के पत्तो के रख शद्दत संग । 
(र) aasar पर--भद्रफके रस सदत संग। 

(३) Seva पर--पानक रख शहत संग । 

(४) fase पर-सफेद जीरे Rel सग। 


“७ पित्त, कफ, ज्वर पर--अवार का रख, 


है पाय छा रख 
शदत खग | 


(६) बाव पित्त,ज्वर पर-<काळोमेच मधु agi 


gaia गुच्छ छ 


(SRF, घाव, ज्वर पर--पानकारस अट्रकका रस मधु सग । 
(८) तेथ उपर पर--मिचकाळी, जीग, तुळस खग | 
(र) Sitar उबर पर--मेगरेके रस ant" ‘ 
(१०) खन्निपात्त पर--अट्रक के रस शहत संग । ~ 
/ (११) जीण ज्यर पर--मिल्झेय के रस ओर मिसरी सग! 
(१२)आतिसार पर भग्निम सखी भग,मश्चु सग,जायफळ मधु सग 
(१३) रक्तातिसारमे--वादामकी गिरी मिश्रीकी ठंडाई सग। 
(१४) सग्रदणी पर--बरडी दुद्ध फे रख सग। ` 
(१५) ˆ अजाण Stage का रछ मु BEI 
(१९) अक्ष पर--भनारके फक के रस दाहत सग! 
(१७) कास एस पर--धांसे के रख मधु सग । 
(१८) स्थर भेद We के रस शाईत संय) 
(१९) पाइ रोग पर-पुनरन थर्पदि काथ सग । 
(२०) ave पिंपर--्यूने के जळ खग | 
(२१) waits पर< विमारे नावु फे रस Sar’ 
(२२) छर्दि पर--नीयु के अवार सग। á 
(२३) मो रोग प"=-काफुर मधु खग। 
(२७०) हिचको,पर--मे र च पख सी भस्म मधु सग) 
(२५) yeg oxen छाप संग । 
(२६) सूतिका रोग पर--हल्दी होगा घोळ घो संग। 
(२७) ' अस्थिगत घासु पर--देवदारू, बच, कुटकी संग | 
(१८) सोप ब काटे eet के रस उग 
Qe) कण रोग पर--जायफळ सग 
(३०) आधा Tire पर--जापफल खग 
(३१) पीतल दाग qe Te संग । 


Ga 
(३३) 


वनापाचे प्रकाश । 


agara पर--विष्णु क्रांता रख' 
दिच्छु के काठ पर! ages रस eet कर छगाना 


(३४) भूत दोप पर, नोवूंक रखम विसकर आँखों मडाळना 
(३५) मकड़ी के विष पर, Ant के Tay घिसकर ळगाना, 


(३६) 
३७) 


( ३८) 
(३९) 
(४०) 
(४१) 
(४२) 
(४३) 
(४४ ) 
९४५) 
(४६) 


चावळे FSR काठे पर, हुळ हुछ के वीजा के साथ 
fawra । : 

aim पित नजछा malt मस्तकीय रोगों परा 
आहय भगरा मधु संग! 

नेत्र रोगा पर। तिल पर्णीके रख खम अञ्जन करना, 

Was पर--त्रिकट काथः संग, 

पुत्र प्राप्तय थे--ळक्ष्मणाके एस संग, 

चायुस कमर म दर्द Eile aa अजमोद सग, 

ज्वर पर, तुळसी फे TaN अञ्जन करना, 

रतोधी पर, agra मे. अञ्जन करना; 

QAR ज्वर-परू,घीकूम्पर तुली मधु, संग, 

बुद्धि Tats ZUM आझौके. रस सम, 

MEN Ro FRR अळ सग, 


(४७) sae परु, विदारी, कंद, शतावर, के चूण संग, 
(४८) सूत्र ERD परू रुपारी,के काढे फे खाय, 


(४६) 
९५७) 
६५१) 
(५२) 
(५३) 
(२४) 


बिद्धि, फरल-मुङ खंर, 

पसीना ज्याइद् WAT छो लो ANS के रख Gr, 
ER मेड, एर--वकरसके दुय संय, 

डद्रा मपपर०-किफलः अरंडके, तेळ, खग, 

शोफ सोग, परअंपरेके-रख खग, 

उष्ण चायु पर-जीरा मधु खंग, 


डितीय res ६ 


म्‌ ५५१ आम शल'पर--मरोड फळी संग, 

(५६), ठिपकोके विप 'पर पानो -के'सग ara और लेप कर, 
(7१७) कुछ ्र~गिलोयके काथ aT t 

(५८) सोजाक्र पर--चिछ मिळक dite खग, 

६ ५८ ) द्विष्टरिया पर--ह्वींग मर “घी सघ, 

(६०) freak aa, ज्ावित्रो, wer खग नित्य खाय तो 


`- 


कोई रोग न दो शारीर पुष्ट दो । 


“> 
प्रदर रोगक प्रमाण भूत प्रयोग ३ 

११) श्चृद्देकी म्तोंगन टेक १,छेकए सर कर कपड़ छान 
करनी MA पाष सेर दघ के साप मी ज्ञान छे शक्त पदर 
दुर छोता दे। 

६%) Qeal मसेगत टंक ५ जमे! कबूसयकी सोढ टंक ५ 
Aate टेक मापक फफ टेक ५ मिरी रंक २७ इनका gh 
कर घकरी के दूध सग gI स्याम दो सप्ताह तक खाने से 
छाम दोसा दे 

(३) छोटी इटायची, गोषी चंदन, मंगळी क्यूतरकी घाट 
प्ररेयक ७ टेक लेकर कपड़ छन कर दुधेक खाथ साय, 

(४) मठ, घायके फू, नाळ कमळ, पदानी खोध इनका 
प्यूणे कर गायके दूध के साथ साना, 

(५) eng, तज, AMRA यमाळपत्र, धनिया, जोरा 
FAN, मुछेठी, खोच, Re, गोपी दून रसात इन सबको समान 
साग छे संचर समान मिथि मिटा छ ad फी करता 


७ घनोषधि प्रहाश। 
नटी at NT TT पा 0 
(६) सुगंघपाका १ भाग मोर शिखा २ भा० ,घोळ रे भाग 
Sit ४ दाग इन सबका च्यूणे कर पानीके डाय खाना 

(७) शुद्ध छाज, केसू, मिश्री क्रम से अधिक छे पानी के 
साथ पीमेस सच wee मद्र दूर होते दे | 

(८) दारु हल्दी, Tala, अमलताख, गडू हा, नागर, मोथा, 
खोल Vis मिळामा, कत्या, ,इनके काढे मे झाइत डाळ कर पीने खे 
अद्र दूर होता दे । ठे 

(+) शताबर, cet, *्योरासूळ, नीवू सम भागले wit 
बना योनी मै रखन खे मद्र दूर Slat दे । 

(१०) , ग्रिलोयका दम मधु खग पीने से रक मदर दूर 
होता हे | be पु en 

(११) WAV Ze २० छोटी इळाय' 
जो० मिश्री एकत्र कर 'चासा जलक “साथ 

देने प्रकार के प्रदर दूर होते हे । 

(१२) घकरीकी मोगनी टंक २ ळोध टंक २ मिसरी उक २ 
सबको वारौक पोस कर योनी खण्ड उपर छेप करने ले रक्त मदर 
रक्त प्रवाह चद्‌ छाता ६ t K 

(२३) कस्तुरी, केसर, अगर, चेस ळाचन, Tat छोटी इळां* 
यची, शिळाजीत, नंबर, मिश्री, मधु इनकी याती को धूप देनखे 
योनी गैध भार मदर दूर देते दे । $ 

(१४) चिराचेटे को जडका चावलाक BAAR साथ पीस 
कर यानी पर ळप करनस प्रद्र ट्र दत्ता छं ! 

(१५) अजमोद, छोध का पूर्ण कर शद्दत के लग चाटने से 


सफेद मद्र दूर दाता दे । 


० १० पीपर इन्द्र 


ची द 
देने छ रक्त तथा wa 


डितीय गुच्छ १ : s 


(२६) कपास के Qe, धायके फूछ, Wa रसम fae कर 
१४ दिन शक पानसे eka घदर दुर ears ला 
११७) gtr फिटकरी दोर कच्ची aig पकज कर खानेस ७ 
ak भदर दुर होता दे । 
(श्प) आंबळाके स्वरस यो ७ दिन तक asik Grad 
हस पीनल प्रदर दुर slag 
(१२) आबलाके भोतर का गमे रंक १ षतारा टंक १ Tet 
% जमा कर खिचडी संग alas प्रदर दूर दात! दे | 
(२०) भू आमले को जड चाँचरछो के घादन के साथ पीने 
से भव्र भी नाश दाता दे । 
: (२५१) Sts भोर छाथका चूण थी ओर भिक्ती ara 
फॉकते से भवल प्रदर भी मिट जाता दे । 
(२१) diet का जड, लाखका रस, रसात, इनको घकरो 
के दूधमे घोट कर शइत डोळ ७ दिन पानसे ay दोताहे। . 
(१३) कलको चार कर उसम Mas फा er भर देना उस 
qi को मधू संग चाटनेसे प्रदर भोर साम रोग दोनों दुर Gia! 
CW) garia, नागक्छर, नेचवाछा इनको एक कर 
चांवळेके भोपषत शग पौनेसे भद्र मिटता छे । . 
(२५) et, Nas, ees इनपें: Has मछु डाळ कर 
पीने से एफ सहित प्दर दुर ता दे! 


सन्निपात चिकित्साचकऋबर्ती। 
f प्रथम खण्ड 


> ma वैद्य पति शे सन्निपाताणश्रस्यच। सानि- 
दान चिकित्सस्प व्याख्यानं कियते AAT ॥ 


सन्निपातस्य कारणोत्पति। 
अम्ल स्निग्घोष्ण ती३णेः कड़ मधुर रसा ताप सेबा कपाये: 
काम क्रोधाति SATS तर पिशिता हार नीर शीतैः 
शोक ठ्पायाम चिता ग्रहगण बनिता सत सेबा भसंगेः । 
“मायः कुप्यंति पुंसा मधु समय शरद्यर्षणे सन्निपाताः ॥ 
Go टो० अम्लेति(अम्छो (जवीरवादि ) स्निग्ध (घृतमाषादिक) 
>अथोाष्ण ( उष्ण गुण द्रव्य तिकादिक ) ताक्ष्य (राजिकादि ) व डुः 
” (सौभाज्नमूलांदि) मधुरसा (ais जघगोधूमाद्य,) ताप सेधा 
“(आतपो घमेस्तस्पसेचा ) कषायो (विभीतकादिः) कामो ( Ran.) 
Ara (प्राणिघात क्रियाविशेषः )सक्षं (अति सक्ष चण कांदे ) गुरुतर 
विशिता द्वारः (अति शयेन सुरुगुंखतरं युरुतर saat पिशित च qe 
तरापाशत, मास, तस्यादारः )भनीद्वारस्तुषारः अन्ये ना्ारस्थान 
Aka मिति पठति, तत्रगुरुतर पिशितादारस्ये Aka देतु 
झक्ताः। 
सेय (तृप्तिः) उक्त च “ARA चरण ढाप्तिः” gernu: | 
छ 


द्वितीप गुच्छ! rR 

SR ONE ee 

दीं (क्षिते शु दरव्यं मुणळादिकं ) शोको (argain 

लन्यम्मृतिः) व्यायाम (शरीरायास जनरनकम्मै उक्तं च AAT 
चाय्यण | . 

''्ारारायाख जनन कम्म व्यायाम उच्पते” चिता (एकाप्रचित्तेन) 
wenn गृद्द दन्दे ग्राडा देवा सर गम्घर्द यक्ष राक्षस पितूनाग पिशा 
चाचा: (प्रदणाद्रदा उच्यते, तेपांगणः, समुदः | , 

बनिता (यो पितः) तासा मत्यंत खेषा संगे । सग अभाव रिति 
पाठोतरे, ताभापिस aah, रामिः कारणे! मायातिशयेन सन्निपाता? 

i (लन्धिकादृयः) कुष्यति (दुष्टा wader) कर्षा पुला पुनक्षा Aeg 
परूक्षण । सेन स्त्रीणा मपि कुष्यान्ति इति BAA, HEAT, AT 
समयः दारद्रयण इत्य काळ श्बमाचन कुःप्यतोति, भग्यत्र कुप्यंताति 
ताक aag भाद्यारादि धशात एप्पेस न तु कान "उत्त घ घारभेटा 
वार्येण” इति काळ erat पमञ्मादारादि धशारपुनः " फाया 
द्वोनर्यांति सचोषि दोषाः wer यान तु । शारंग घरणाप्यक्त "खंय 
कोप समान दोषः Aga दार सेवणेः। wana काठेपि 
nièr यिपय्ययः ॥ i 
भाषा iaee, खिकमा, गरम, तीखा, कड्या, मोठी, 
सर्प को पण cake गरमोका सेयन, कसा, काम, फोध, भारी, 
nia, सादि weir Gea, gare, शीत, शोक, ब्यायाम, चिंता 
gro, अत्यंत fea Ron इन फारणो Bar चेत्र, पेशा, 
छारपन, काठिन, सादन, भाषे इन मईचोमे आप मलुष्पों के छान्ने 
पात चत झोप छता दे ६ a 


आमो ह्यादार दोपात प्रथम झुपचितो Saag aT 
श्हप्मच्बे घाति झुक्त सफळ मपि ततो$प्रोकफो बाह इट 


३ घोष प्रकाश | 


Amatai रुध्या दानिळ मथ मरूत्कोप गेत्पित्त 
$ भतः। 
gnata मेते वळ मिंलिनुणां gaa सन्निपातम्‌ ॥ 
Èo टी०--प्रधम सुपीखतः (पूर्वखंगदीतः) आमः (ave रसः) 
घामळक्षणं यपा"सस्रष्ट मार्मदोंपेस्तुन्यस्त मपसुनिमञ्जति, पुरीषं ष 
१ ui पिच्छळं चाम सतम्‌ शरीरेघनिह ददति(देदेभग्निविनाशयाति) 
* आपि (yada) मजुष्येण यव सुक्त (खादति) तस सकल २केप्मस्दै 
“थाति (कर्फ माप्नोति) ततः (तस्मात) ससो कफः यायु दृष्टः (anys 
ष्ममायुनादृपितः) खतांस्या gee (प्न बद्ानाड़ीमार्गान्‌ पूर वित्त्वा) 
= अनि (बायु) रुध्यात (वारयेत) मरत (पदन?) अन्तः (कायमध्ये) 
> पिक्तकोपयेत्‌ दूषयेद्‌ । एते अन्योन्य (परस्परं) खंमूळंय इति देतोः 
7 तृणां सलुष्याणां भदद्ध खलिपात HAT N 
-  आाषाटीफा--क्षाह्दए फे दोप से भथम Sadia जो भाम सो 
7 देष की अग्निको शात फर देठी है। पुनः इस कफ को घायु दुषित 
7 क्र वायु फे घने घाछी नाडयो के मागे मे बेजा फर रुद्ध कर देता 
दवे! फिर घाए पित्तक्षा कुपित करके सीना दोष परस्पर दोप को 
प्राप्त हो सदुप्यो को भव BATS रोग प्रकट करते दें पश! 


- सन्निपातस्य पूव क्षणम्‌! - 


' अकस्माच्छी लवि अस्त्वाकरुमादपु BAAN I 
अकस्मादान्द्रयात्पा्तशतात्रपात्ताम्रलक्षणम्‌॥ शा 
स० So giaa Fat पुष रूप are (सपारणात्‌) शीळ 
दिशः (स्वभाव विपर्ययः) छु (पुन) अकस्मात (nafaa) wy: 
(शरार)इम्नतम ,(दाषानांवदनम) अकस्माद (अकारणात) इन्द्रपोद 
> पार; (एम्ट्रिपादा स्वस्थ कापच भशक्ति सुत्पात्तः) । y 


& = 


छोय गुच्छ। s 


भाषार्टाका-०खाहिपाठ ज्वर के पूर्व SIA कभी अकारण रोना 
शाना इत्यादि, eras विरुद्ध बाते, कभी दोषोका प्रकोप, कभी 
अकारण हा हाय पैर आँख आदि का अपने २ नियत कमो से उप 
राम इत्यादि छक्षण HAE ॥ ३। 


सस्नि पात के सामान्य रूप । 


निद्रा नाशोति दाहो5रूचि रुदर व्यथा aaa: 
सला TAT Bee शोषस्तनु रति विकला 
रोम हर्षः कदापि । 


शीषे पाड़ातिश्शालेनयनविकछताजिद्यानर्थ बाणी 
मोहः फासोस्थिसन्धों agar व्यथनं सन्निपातस्य 
-Qa ivu 
Go Fra --निद्ठा नाशोति स्व्श्म्‌। 
भाषा Siete न भाता, अत्यन्त दाह दो) किरी बस्तुको 
चित्त न्वाहे, पेट भ कमी दार होप कभी were भाजाव कभी 
tre सो उठे, भूल छोय, कमी UUE घात कने रगे, Het हो 
Kigi ऊँपता इद । प्यास बहुत दोय, सुइ सखा जाच, ain 
बड़ों थे सेबी शोय, दाथ पोम देदे मारे, कमी देद्दी के रोम सड़े दो 
ओप, शीतला ah, जिर मंदेद gra, रवास तेज ws, नेमा से 
कक बदुत देर म मारे जिहा से अनर्थ बचत थोल, सांस, 
अडियो के जोडो में पाडा इत्यादि atau के सामान्य छक्षण 
होते इ! ४१ 


५ यनौपधिं प्रकाश । 


सन्निपात ज्वर लक्षण । 
निद्रा नाश मद भ्रम, श्रम GALATI प्रलापा रपि। 
श्वास स्तंभ GINA साद्‌ हृदय क्षोद स्वराज: क्षयाः 
स्वेद स्यादत्तिनेय वाति mei रक्तेऽक्षिणी gtr 
a 5 - aaa पक्ष्मांणी | 
a परुषा aaa साखणी जिह्वा गुरू । 
करणो सस्वन वेदना बतिशिरः पर्वामिथ पाश्वेब्यथा 
a; झकशिखां शतेरिव बृतःकों ठ: शिसे लो ठनम्‌ 
निष्ठीवः कफ रक्तयो रपि महान्‌ दाहस्तथा हर्निशं 
Heads गीत हास्य विकृतिदॉषप्रपाकश्चिरातत 
ससर्गोति बिशो$ल्प शोथ बहुशो नित्यंम्बूत्तिज्वेर म्‌ 
कए केचन सान्निपातित मिमं प्राहुश्च साध्य तरम्‌ 
go टी० निद्रानाश” (agama) मद्‌ (naa भ्रम 
(aren तस्येव श्रम AMET BIA) श्रम (भांति) अन्द्रा (निद्रा 
घत pita) see: (भलेबद्ध भाषणम्‌) qar (पिपाला) Tare 
Gian) दय छद (ष्ट्या) स्वराज कायाः (स्वरस्य घळत्य 
ब क्षीणता) कळुपे (AAS) रक्ते (रक्तयणे) aad (द्वय नयने) 
परुषा (नाना चण) agh (भन्त प्रावष्टे) argh (अआस्रसिनशह 
यातना दाति Te oa) उकण" deepen) वळा एष्या 
मध्यः) दाक (धान्यादिना दाक तुस इति art) FIs भालुकी नन्त 
पठीद चचचा CIA दश wan: येडप मान लोहिताय कए 
पिक घान क्षणिकोत्पत्ति बिनाराः घोड इति निगचते?। 


द्वितीय गुच्छ । £ 


शिरको वोठनम. इतस्तत शिरश्चाङनम्‌ ! दाप MUA 
घातादि रोष न्रयाणा चहुकाल न परिपाकइच । 

भाषा दीका Rgs नाश, waar, सघ veg grt 
RRR थकापरसरी हो, बेद्देशी, Taz, श्यालका Marc 
शाना प्यासकी अचिक्ता, सूरका we भा न होना, छदूय म पीडा; 
आवाज और बसे कमा, पसीना कमी अधिक आवे और कभी 
sga न ml agua युक्त फाळ RUN छाक FIA 
Rak, जीभ पर्रादग्धवत फाळा गोजीभके समान खरदरी, ओर 
मोटी दो जाय कानो में खाय सांप शब्द और पीडा at । माथा, 
पसछी, egi शादियों में इडफूरनी, गढा aah सष डे gare 
भरे हुणके समान पाडा युक, काळ छार VTA उपड गाध, पित्त 
और चिर Het घफ gh, दिनरात दाह ददे, मोर, थय याद, 
इसना, राना बातादि दोष घयक्रा aga काळम पाक, मछ सूयादि 
"देरे उतरे शोय बहुधा दो उपर दो ae खतिपातके rangi 

सन्निपातमै नाड़ी परीक्षा । 
सात्रिपात ज्वर नाड़ी सर्वे जरर गतिं गतः I 
काष्ठ BUA वक्कानाविचित्र गामिनी । 
दार ana ज्यरम नाडी दोप aan चाळ वाली मधात 

कभी वासु, wh Ba, फभी कफरी nhs चलती दै। अथवा 
अधिक टेडी आर जलदी चल्ती दे । 

मन्दे मन्द शिथिल शिगथिले व्याकुले व्याकुलं वा 

स्थित्त्वा स्थित्वा वद्दति धमनी याति नानां च सूक्ष्मा 

नित्पस्थानात स्खलित पुनरप्पणुली संस्मशेद्वा 

रुल बड़े वधाथ सान्न पात्ताद साध्याः 


3 चनोपधि प्रकाश । 
वाब ad 
से. टा. भन्द्मिति० mena wage, शिथिल शिधिळ Ra 
स्खंळिद्गति रूपम्‌ enga case मिति, चस्तषदे तर्ततोभमनं 
चाशब्दः समुच्चये, Rya स्थित्यें त्या वृत्याच angia गतिः 
भाप मदने. याति, गच्छत्ते, कदा Teast स्पन्दा पिन सम्मा 
च्यत eT सझ्मेति यदि wade तदा ada नित्यंप्रायः स्वानादि 
eaa age मूलम्‌ । तस्मात्‌ स्थलाते कदाचिव तश्र स्पन्दापें 
न संछभ्यते । इत्यथे À 
पुनरपीति, कियीद्ध छेष agen, अंगुली मूलस aeda y 
अकस्मात BAI पव, इत्यवे Begala: सात्र 
पाते नाडी आसद्या हा तब्या ॥ 
भा०--जिनमध्यों की भाड़ी मंद मद Ruta शिथिक्त ब्याकुछ 
व्याकुळ TWA दा कोर रइ रद्द फे अति सक्म ओर निरंतर स्थान 
को Sek Kor "अयालियोको स्पंद कर खे अनेक खक्षण झुक 
alana की नाडा असाध्य हे ॥ 
aa परीक्षा-- 
मूत्र दारिद्र 'वणोभं कृष्ण था सेल सन्निमं 
7 भूकर पीछा इछदी का अथवा काला था सैछ के रंगका tar है। 
m 
मल परोक्षा-- 
मल; कृष्ण सितः पीतो विधयो बाह्यतः शतिः । 
मल, काळा, सफेद इत्यादि ia रंगढा दोता दे । 
नेत्र परीक्ष-7 
i = a 
लोचने कळुषे रक्तेनिसुग्नतन्द्रता सणा । 


ड्रिचीय aes È 
on 
E MIT nF tae as 
अन्यच मिदोष दुषित AA मन्तसूग AT AAT । 
Dfii सलिल प्लावी माति नोन्मील arate t 
नय wit, are, BE, तन्द्रित पुरुष के समान दोता डे । 
मुख परीक्षा ! 
सघ स्वार्द न जानातिीकने कफ रो डित्तं। 
मुख से स्पाद नहीं जाना जाता कफ सनक AET थूकता R I 


नासा परीक्षा । . 
ent नासा मरुत्कोपे चोष्णा पित्तहिमा TH 
ait पाते aaga सबलिगाइगाहिमा । 

नासा वायुके कोषले शुष्क, Hara गरम कया खे उंडी और 
आर सन्निपात खर्व दोप के छक्षण सुक्त और aay दोती दे 


जिह्वा पराक्षा 
जिह्वा कृष्णा रुणारुक्षा शुप्झास्फाटिता केटकैय्रुता 
जीभ काली, लाऊ, सणी, ATH, कटी हुई और याडों से घिरी 
GE होतो दे 
शब्द पराक्षा-- 
Mey पलपन मोने वा कदनं हिवा! 
शब्द अत्यंत उच्च बोले, द्वाद फरे अथवा छुप रदे वारा पडे! 
zat परीक्षा-- 
स्परे क्षणे शीत दाहं शवापेयित्त्वा मुद्मुद्दः । 
स्प वरन से कभी ठंडा और कभी गरम मालम दो । 
५ 


4 arene प्रकाश 


जिन ब अ डड 
rs 


सन्निपात ज्वरस्या साध्य कृच्छु साध्यत्वमाह | 
दोषे बिवद्धे नटेग्नों सव संपूर्ण लक्षण: । 
सन्निपात ज्वरों साध्य; कृच्छ साध्यस्ततोन्यथा Il 
ao टी० दोषेत्यादि, (दोष बात पित कफ मूत्र पुरिषादिके) दोषो 
ne पित्तादिश्च जेज्जटस्तु । मळ पुरीष माड ब्रिवद्ध शति 
amman fat (अचळे, angie Ma) अग्नौ (wa) 
aè (at) खाति नष्टांग्निच्व मित्यत्नाविपाका दूष गते तव्यम्‌। 
agen “अरति जरण शक्तया इति सर्व सम्पूणे लक्षण: (सर्वाणि 
समग्राणि, सम्पूणोनि धर्कायांसि छक्षणानि यस्य सः । इति षू 
ates 
समस्त लक्षणः Ware: alia sae: (ANRE उ 
असाध्य; { साघयतु मशक्यः ) ततोऽन्यथा ( ठदूथि Vier ( दोषे 
घात पित्त कफ मूत्र पुराषादिफे) भविवद्धे, पक्के मरवा ais चला' 
माने घा प॒थ अग्नी अनए दीप्ते अखंपूर्णे लक्षण विशिएइच सन्निपात 
Fats Tg area: (कष्ट साध्य स्यात्‌) ASAT कच्छू साध्यरया 
सिधानेन, सु साध्यो न अघतीति भावः। उक्ते च चरफे "साधि 
पाते यप्चिकित्स्या नाम्‌ । इति०। 
ao दीका--भिश्षम बातादिक दोप चलाय मानझ गल खुळ 
कर न दो भाशेनष्ट हो बद असाध्य दे। इससे बिपरीत जिसमें मळ 
उतरे चातादिक दोष गमन करने छे ait geo दीप्त हो ae 
aikata we साध्य होता È I 
तत्र त्रिदोष ज्यरे घाल पाके इम्ति मल पाके बिमुञ्चति । 
साक्षिपात वर में धातु पाक NA पर मर जाता दे। और 
मळ पाक Ela पर बचता EN 


द्वितीय गुच्छा १० 


घालु पाकके लक्षण | 
निद्रा बला जो5हाचि बीयर्ष नाशो इढेइनो गौरवःताल्प 
agr । 
बिष्टभ त्ताघस्य किला रति; स्यात्‌ स धातु पाकी सनि 
fig: mg: त 
गौरव Geger भार बोधः) Rew: [मळ ga योदचावरोधः) 
भाषाटीका --मींद, राचि, बढ, शक्ति, इनका नाश हो हदय में 
पीड़ा, atic मार घोध, न्यून बेष्ट, ea, निरंतर raaz 
wun जिसम हो धद्द सानियाने चात पाको पुरुष वादा दे ॥ 
अन्यच्च aatt— 
कायें धातु विपाकेनां पर करस्पशॉपि वज्रायते | 
रात्रि! कल्प शत्तायत$लप तरभा दीपोपि दावा यतें। 
शब्दो वाण समायते gg naia खि आल्वायते। 
TRG कुलायते ag तमे वासापि भारायत। 
चालु विपाकी घुरुषोक्रे ate पर दूसरोका दाय TIAN चख 
सदृश was, राधी एक कडपक्ते समान घडी, दीचा aR लमान 
और ag शब्द aM खद्श,पीडा खर, वायु दुश्णदा, जुं सुईके 
समाम, कपडे बाझ देन बाले जान पड़ते EL 
AG पाकके लक्षण 
दोष प्रकृति बे कृत्यं लघुलाज्वर Feats | 
इन्द्रियानां च दे मल्य मळारन पाक ळक्षणाम,! 
oF ० दोषः (चात पि कका?) देवा प्रकृति, तन्द्रा, दाद) 
Trae करण ! तस्य Bat (बैपरोत्प) दाद सन्द्रा गौरादि 
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ee 


पाद्धित्यं agar cat gg याः ( ज्वरस्य दइस्य aad स्यात्‌) 
इन्द्रियाणां नेत्र कणे नासा जिव्दात्वकू चित्त हस्त पाद मुख शदो 
परवान! वेमस्य (मळ प हित्ये) मछाना दोषांना मतत पाक 
लक्षनम्‌ स्थादिततें। 

भाषा ढीका--घातादि दोषोका स्वभाव पलट जाय देद इळका' 
इन्द्रिये निमछ dt तो यह मळ पाक के छक्षण दे। धात पाक 
कौर मळ पाक दोना इश्वर के आधीन है । 

असाध्य सन्निपात लक्षणम्‌ 


निद्रा नाशो निशायां भरमत्राति तथा केठ कूपे बलाशो । 


देहे दाहदोति सक्षमा ळघुतर घमना प्रसखलात च IAAT । 
Ql येते यस्य शाप्र वळ दहन मना शक्तयश्चेन्द्रियाणां 
agti बदति gar केवलं राम नाम ॥ 

भाषा टीफा-रातको aig न आवि, गळे में कफ, देदमे 
दाइ, नाड़ी सुक्ष्म और धीमी जिह्वा पारेदृग्धवत्‌ । शरीर केवळ, 
मुखका ज्यात, मन इत्याद दान्द्रयाका वल जसका Alar जायं 
qg असाध्य | ॥ 


aaa Fath तन्द्राका लक्षण-- 
सन्निपात ज्वरोत्पन्नां युक्तया ast जपेद्धिषक्‌ ! 
Bara: कष्ट तमो ज्वराणांस विशेषनः । 
अचित्ता माशय कफे सान्निपात ज्वरे ढे । 
शांतेत्व वश्य यस्याशु तन्द्रा सछुप जापते । 
अभिद्रव रसक्षीर दिवा स्वाप निपेवणात | 
दुेलस्पाल्प वास्य जत्रो; We मकुप्पांते । 
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वायु मार्ग समा बृत्प घमनी रज सृत्य सः | 

तन्द्रां छु घोरां जनयेत्‌ तस्या वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ! 
ठन्तोलितविनिर्खुग्ने परिवर्तित तारके । 

भवत तर्य नगने छुलिते चपल पक्ष्मणी । 


विवृतानन दंतोछ gg रुतान शायिनम्‌ । 
पिच्छलोच्छिन्न तन्तुश्च कंठे श्लेप्मास्य गच्छति । 


कंठ मार्गा बरोधश्च FHA चोप जायते । 
सोर्वाक्‌ विरात्र साध्य; स्यादसाष्यस्तु ततः परम । 


भाषा टीका--निस समय ngai ज्वर आता दे। उस 
समय आम और कफ इकट्रे होकर Rar घोर सद्चिपातको प्रकट 
करे हैं. तिसकी शांति शोते पर रोगीको तन्द्राकी उत्पत्ती फरत 
हे) गन्ना इत्यादि का पता रख, बकरी प्रति के दृध, पाने ले 
दिनमें खोने से gis अथवा वायु बाळे रोगी के दय में कफ 
कुपित grec वायु के मार्ग को रोक देता दे। फिर erga में 
प्रवेश कर घोर तन्द्राको धत्पन्न करे el अब उसके रक्षण यह 
El wai रोगी फे नेत्र कुछ कुछ खुळे र्दे भोर कुछ २ 
मिच sia भीतर को घ aia, तारे इधर उभर को फिर | 
बार यार पळक मारे, नेत्र लटकसे जाय, सुख खुल जाय होट ऊपर 
घो fauz ata, दांत dak ळग, wint खघ सोद, उसके 
गळे मे चिपकता हुआ गाढ! aye समान कफ भाजाप, जिस 
से गळा सकजाय, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हाय ag तीन 
दिनकै पदले खाध्य भोर बादमें असाध्य डे॥ 
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AA ज्वरकी मर्य्यादा । 


aan दिवसे भाते दशमे द्वादशपिया I 


पुनर्घोर तरो भृता प्रशम याति हति वा । 


सप्तमी द्विगुणा चेत्र नवम्येकादशी तथा | 

एषानि दोष मय्योदा मोक्षाय च बधाय al 

भाषा दीका--जव Ag ज्वर प्रकट हो उससे सातवे दिन बा 
god दिन तथा १२बे दिन, अत्यन्त बढ़ कर शांत दो जातादे या मार 
डाक्षत! दे चोदद या नो किंबा अठारद्द या वाईल दिन में या मर 
जाता दे या आरोग्य दो जाता RI यहां सव जगच रात्रि पदका 
अध्या Giza करने से सप्तम दिन ओर सप्तम रान्नि का ग्रहण 
किया à gat का wen नहीं होता) तद्मथा। चात gear 
सप्तमी द्विगुणा पित्त Jaa नवमी द्वियुणा, कफ छुद्धया एकादशी 
Ram अत्र सत्र रात्रि रिव्याधार्य तेन सप्तमी रात्री, नवमी 
राशी रिश्यर्थों भवेत । अत्र निपातस्या mig wea 
तेना द्विगुणा अपि सप्तम्यादयो ma: पतत संयादात qia- 
केपि दशम दिन प्रत्या सत्या नवम्ये कादशी ame! gata: 
पद्मावत्यै च। सत्र RETIN मपि शेयम्‌। तथा अन्रापि शछोक 
एकादशी त्यस्ये केति पद्मा पर्तनायम्‌ | 

तञ्च मत्बर्थाय प्रत्यांतं प्रत्ये aril तेम नवम्ये कथा सद्दिता 
दशम्ये कादस्येक सदिता द्वादशी मिथोचिरोधः इत्यत्र gga 
चचनेऽपि ga: TER द्वैगुण्य व्याख्येयं wear सत्याच नवस्येकादश 
दिन परिग्रा । एव भेव भूत मन्पादापे बचनं समाधयम्‌। चतुर्वि 
व्यधिक च मय्योदा Rast नास्त्यागम दर्शनात ॥ : 
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सद्याख पश्च सप्ताहाइशा हा हृ/दशादपि। 
एक जिशद्वितः शुद्ध सनिपाती सुत्रीबत्ति। 
सन्निपातमे, तुरंत, तान, पांच, मात, दशा, ओर वाग्द दिनसे 
इकीस ag तक सन्निपात वाखा रागी सुद्ध दाने पर जीता दे । 
सन्निपात FRA ASS लक्षण। 4 
स्वेदो ललाट हिम बन्नरम्य | 
शीतादिं aaa छु पिच्छुलश्च ॥ 
कण्ठ स्थितो घाति न यस्स वक्षी । 
नून यमस्येति गद स मत्यः ॥ 
खास्निपात sac पीडित gada यदि पाना माथे दी माच पर 
आच सरीर बरफके age शीतळ और चिपफा युक्त, ओर कण्डम 
स्थित qeg हृदय तक न पहुँच तो निश्चय स्ृत्युको आप्त देगा । 
सन्निपात मे कणे AG 
सन्नि पात उ्त्ररस्थान्ते कर्ण मूळे खु दारुणः | 
शोफः सजायते तेन कश्चिदेव बिसुच्यत । 
सन्निपात ज्वरक dia छोने पर यदि काने पोछ कर्ण सूळ 
दथ उत्पन्न हो तो चद aana दे i 
उरस्य पूर्वे ज्वर मध्य तो वा ज्वरांत तो वा शति 
सुल शोधः I 
$ i: ini कि ` 
Ta छ साध्य; खलु कष्ट साध्यः ततस्त्व साध्या 
सुनिभिः afer 
, यदि खान्निपान ज्यरा ta Ge यणे मूळ रोय दो diag 
साध्य मध्यका कछ साध्य और अतका असाध्य दे ॥ 
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सान्निपात चिकित्सा फळ । 
मृत्यु्ज तति युद्धेन TAT तरातियोम्बुधि | 
यो वद्य साचे Walia शर्म नयातं AIT? ॥ 
जा चय सान्नपातका आशा दारा शमन करता | माना वह 
WAM युद्ध करके जीतता और समुद्री तेर फर पार होता दे ॥ 
सन्निपातम्य काळस्य RAZA न वर्तते । 
चिकित्सकों जयेद्यस्तु तस्मात कोस्ति प्रतापवान्‌! 
सन्निपातमें और काळमें कुछ अतर नँ जो उसको जीतता दे 
उसले प्रताप घान कोन है ॥ 
त्रिदोष जाँगणं अस्तं मोचथेद्यस्ठु Fert राट । 
आत्मापि तस्य दातव्यं किं पुनः RARR ॥ 
qs गण अस्त पुरुषको जो वैद्य घचाता दे उसको सोना 
बांदी तो कया anand दे देने योग्य दे । 
सन्नेपात्मणेवे मग्नै याशद्ध रतिमानवम्‌ | 
करस्तेन कुतो धर्म कांच पूजा न सोऽदाति॥ 
जिस वेद्ये सन्निपातमे se हुए पुरूपकी रक्षा की दे 
QAZIN कसको पूजा आर BAST घम ARE किया धथात्‌ सप 
ges कीया EN 
सन्निपात ज्वरमें चिकित्सा ।' 
फकिखित किया कमे बच्मि शाखेभ्यः og सांप्रत्तम | 
सान्निपात sit Ya peA कफापहम्‌ ॥ 
पश्चात्तश्लेप्माणि BAA नाशयत पित्त मारुतो: । 
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ama द्रष्ठानि दोपज घार FIL भाण महारकं * 
सस्मा aia SHEA शापण परि कीर्तितं wt 
ag दिशोपक ज्ञात्वा तत्तो ata विनाशयत्‌ । ,_. 
कफे TAT बलवान्‌ सद्यो दति wa तथा ॥ 
Qe टी०-यच्चपि ata उपर खि दोपारच्धास्तथापि 


MATTE त फ TUAINA स्थानत्त्वन च कफ VATS), भत 
स्तत्मत्यनीक faf त्सा अपमो विधेया अतः “कफ प्रस्पनाक मेष 
gaah प्रथम Vasa! यत्युन म्तत्रांदर ॥ प्रामयात्पन मादा 
ज्बरपु समयायेपु । ढुगच।र तम वाद ज्चरातपुचशापतः। KA 
तथा MAITAU पिच ।पत्स्याङजयेत्‌ कफम । ~ 

याणा MAUGA dia दळ DAR ॥ KRYTA ' ततपुन 
रबस्था बिशेप योध्यम्‌! खाम उवरे चफ मेवादिवः प्रति एुय्यं।त्‌। 
सामपाकान्ते पित्त मेवारी चिरजे मारच मेवादो इति 


अत्राय asia । cat ARA सासे aaa कफ मादितः 
aia aoa पित्त विरते यिपमऽडनिरम । इत्ति । छ 


अन्ये पुन; agan Ra बिभिन्न सक्छय ब्रकोपादिनां युगपदु 


पस्थाना भाषात्‌ कथं खम्भूस GAMAT ब्याध्यारंभकत्वम्‌ | 
अच arà प्रिदोप कर निदान येटान । Fra देषा any 

चस्या! ना भाषातु वाध सम्धूय सन्निपातिक व्याध्या ITEE । 

अथमन्यते PAN कर निदान arr) अफोपादेपायुग पदुर्पस्थाते 

रिति॥ तदपि म ware यतस्तथादिध Maa सेवमऽपि 

दोषारना Maa: TWIT घातात। युगपत्त प्रकोपस्य अनुप 

qa! मत्रोच्यते । “न ag दोषाणां निखिछ पय शणो विपरीत; 
$ 


ye »चनेपायें प्रकाश 


सामास्यस्यापि कतिपय शुणस्य खद्धावाद्‌। समाने नहि झुणि न 
दोष्राणां मन्योन्य प्रकोप स्यापि AAT | 

तथाहि tea लाघवाद्येचीयु स्तेजल पित्त अरोप यति। पित 
मध्येव मेव वायु वायु रपिशेत्यात्‌ कर्क कफो5पि तथा ag, पित्त 
FRA कफे RRS ANIA WAT ary न घाच्य 
चिपरी seg गुणे भूयान्‌ अरप समान झुणे UA | ATTA यत्येव 
कुतोन करोत्येव यतो दूष्या पेक्षया जिदोष कर द्रव्य अभाषाच्च 
gaga दोषयंति पर न शमयति, दू बळस्त्वाह “Aes रपि 
नत्वेते TNA परस्परस दोषाः सद्दज सात्म यत्वात्‌ घोरदिष 
मद्दीनिव tt क 

भाषाटाका--डन्निपात ज्वरमें पदल्े आम और कफकों शमन 
करे पुनः कफके शांतहोने पर वित्त और वायुकों शमन करे ॥ 
„निरस्ते श्लेप्माणे चयस्य स्रोतः सद्घाटि तेषु च । 

ळाघवं जायते सद्य स्तृप्णा चेवोप शाम्याति N 
कफके दामन दाजाने पर घायुत्र हा नाडिया के खोत खुलजति E 


पु 


. भिसस द्वारारम ळघुता भार प्यास शात हाता g I 


Bart गुच्छ । 


विषूची चिकित्सा चन्द्रोदय + 
पूव वृत्तांत, अथम अक । 


कारणा व उत्पत्ती । 
l नाम-- 


इम्रेली--ए70079 कोळेरा 7 
दिन्दी--बिपूचिका, Bart 
अलर क NAZ 
गुजरावी--कोगळीऊं, WAT, मरेकी । 
सस्कृत--चिधूचिका । 
agar Freie 
(१) विसूचिका we चाधश्च azar दोषां यथोक्त 
रूपा Gor) चरक निदानस्थान्‌ ॥ 


(२) attics भैदैवायवादेशुशकोप॑त: । 
सूचि मिरेव गात्राणि भिनसीति eaten i 


=e 


r 


(३) जीण मामे विभ Raves यदी रितम्‌ । 
विपुच्यल्यलसको तस्माद्धवेचापि विलेबिका॥ 
Brad Fa माधव-- 


(४) आमाहि यूचिविएन्धात्‌ अलसः 
विदग्धाचविलेबिका ॥ 


ड चनोषधि भकाश ! ˆ 


इन्यादि प्रमाणो से प्रतीत होता दे कि आमदोप की वायु आदि 
चे कोपल ऊपर फंठ गळे आदि तया sar ans os के वाधते 
~ a aa ० ०० २० Nw os 
की ees पीड़ा युक्त शूळ वाळे रोगको विपुचिका कहने थे इसके 
कारणा के विषय में अनेक विश चिकित्मकोनि aga से अनुसन्धान 
BTA पर फळ निकलता दे के अजीप ता दमका मुझ्य करण 
७, ` sen ~~ a 
द्वी दे किन्तु उसके होने के आभप भूत aga से कारण छे। « 
अ्रथम्‌--पझ्यात्य विक्ित्सा सड दी, का मत दे कि एक अकार 


an 
के विष घाज युक्त जनु इस रोग को उत्पन्न करते हे जिनको (Pol- 


gon germ) बाने दे wat (Cholera germ) के भक्षण कग्जान 
से मनुप्पक पेटके भीतर की नाड़ी भक्रांत दोकर उसके भीतर विप 
घृद्धो शोतो दे यदो तफ विपूचिका के राग mea पुरुगेक मळ में 
(Boullus) नाका एक अकारक ay देव जाते दें जो स्वस्थ 
शरीर म प्रेश फर विपूस्विका के उपद्रव उत्पन्न करत Gt (Vide 
Tbotna maras an Asia tic choere) 
हमारी खम में यद पादयात्य चिकित्सक TAT अनुसन्धान 
ठीक है जिसके भमाण मूत घेदोंमे भो uga ल ATs 
~ ~ hk 
` कृमियों अस्तित्व के प्रमाणा । 
“नसोरुद्रेभ्याये प्रथिव्याये5तरिक्षे यदि वियेपा । 
' मर्ने बातों वर्षमिपवः agi 
RT खो, म्या, दे. Be, चो, WOR णस पीएफ के साया 
args ६ सिनमा अन्न यासु दे! si ताण द aga यड 
ay रूपी गोग ra Ay यन्ठोति यद्रः) जा SEIT BE यद ध एते दे. 
कई मकार के दत दे यथा-- 


frei गुच्छ! शु 


. दुष्ट मद्दछ agg मथो कर रूम ठृहम्‌। wang 
Read छलुनान्‌ कुमीन वचसा जभयामसि ॥ 
A ह Z MAF २३१२ 
“इख मेत्र से (१) कुरू (२) neng (३) दाटुन इन तीन प्रकार 
"की GR जातिय का aaa देनथा यइ भी कदा दे फि कुछ नेत्रा 
a दीदते हैं ओर कच्छ adr दायते 
ae रोग जंतु भोजन तथा जळ द्वारा हृदय मस्तक, RIANT, 
“में taper विपूचिका को उत्पन्न करते हैं। यथान 
८ “अन्वान्त्रय शीपण्य अथो पाये क्रिमीन ” 


Teen “772 "छघवै०२-३१-४। 
` = im Ww 2 

* इत्यदि से लिद्ध Raa कि. घिप भतु भी विपूप्चेका दोगे में 

पक देत सुत gt ad 


` टितिय कारण ' f 

रता, पता वृक्षादि के यचा फलु में खडूने, gi उत्पन्न ददन, 
au धायू मे चति Biss से विचुनिका ngaia दास et 
शूबाप्पयास्डु पाकन मालन च वारणा ag नव च 
अन्देन तेष्व आन्यान्य Way gad प्युक्तं 
लन्नवपा सु च्योषघयस्तरुण्यो5ल्प वीय्यी घ्यपश्चा5प्रसन्ना 
क्विति मल प्रायास्त उपयुज्य , माना . नाभसि .मेघावतते 
जल प्रल्किन्नापा aAA देहा माणिनां शोतबात 
विछब्भित्ताम्नि नोविददात ` विदाहात पित्त संचय मा 
चाद्‌ aa संचयः mm प्रथिरल मेघेवियति उप 


4 बनोषांचे प्रकाश | 
= 


शुष्पति । पंके अक किरण प्रविलायितः पेत्तिकान 
व्याधीन जनयाते । 

पुन; जळ के atal छे उस्पन्न हुए धद्रिता जलको विभाड कर 
सये के ठसाप सतापित और बाध्य रूप दो धायुम मिल कर मञुब्यों 
की नासिका द्वारा भवेश कर शरीर में विकृति उत्पन्न कर अजीणे 
aaa करती दै जो विषूचिका कारण दे। डाक्टर भारारेन 
(Dr, Morten) ama fad दें | 

१८५६ में ple मे जा विषूचिका उपस्थित gaat se समथ 
घायुधन स्तम्मित और eet खिरी के परमाणु न्यून थे जिसस दो 
होता & कि खताप ओर लादिताके सहयोग से जो दुषित पदार्थ afk 
गेत दता द्वे बद बायु खदित Hide होकर तंदुद्धत aia 
बिष अन्यत्र संचालित न ह उसी स्पानमे स्तंभित Q Ali monta 
ry canal) किया इया ख यत्र द्वारा मबिष्ट होता दै) 


विषूचिकाकी विलक्षणता । 

(१) agda स्थानो मे रद Hada समयम aaua होता 
है पुन एक घार मवळ रूप से व्यापक ही कर पकदूम मदृश्य हो 
जाता हे। 

(२) कही कदा देखा गया दे tS एक स्थान में सपानक रूप से 
केळकर ae बह वामि शुख स्यानोमै न फेळ कर!उसळे Radiat 
दिशा के यामो थो रोगा wia कर देता दे BA जिस समयनभंदा 
मदो क किनारे से विपूक्तिका wat में गयापा उस समय आधि 

कांड दिन तक घायु दिन रात निरतर विपरात दशा का बद्दा था। 


(३) अनेक समय देखा गया ई कि सयं का उत्ताप अधिक हेने 
से व्यापकता की वृद्धा ओर मारकता को अधिकता होता दे! 

योरप में शीवफाद म मति भयानक होता दे प्रातः काछ के 
समय LAR GET आक्रमण होता दे कारण कि उस खमय सायु 
rvs होकर भारी हो जाती दे ओर विषूचिका का विष घायु के 
साथ सगठित होकर प्रथ्यी के समीपस्य दो देउता दे? आक्रमण 
करताहे! 


` ~ 


(४) कभी २ अणिक बा होने डे यद रोग थम जाता है और 
कमा २ भारम्भ होजाठा.हे । i 

Be १८१७ में आषण मास में जिस साल वृष्टि झन्य राळा की 
अपेक्षा अधिक हुई थी यशोहर जिळे भै एसे अलाधारण रूप सें 
$पस्थिस हुआ था कि निलछे समग्र सूमंलद एक बार छी सोत 
ओर पिस्मय्रापक्ष हो गया! 


लीजिये ! खशीदिय !! ज्लीजिये |! ! 
au हि EAE se ZR ` A EES] ला 
जं फ्लूट हारमा l 


आज फल घाजारम जितने 
धकारके 'हारमोनियम धिक 
xd छे, उनमें हमारा “ast 
a] q * फळूट” इर तरइसे उत्तम 
क पक ओम उजं े। जिस इारमोनियमकी 
oe र॑ आवाज़ मोठी और गूँडदार 
दागी भोर जिसमे दम crag छोगा यानी, पक वार,धोक्ने से कुछ 
देर तक इषा घनी रहेगी, घही छारमोनियम अच्छा meem थे 
दोनों घाते "रज eae” मै मोजूद हैं। अलाधा इनके बह मजबूत 
रकड़ीका देशनेमे घड़ा दवी सुन्दर घना इया दै; इसफी पालिश a 
रंगको चमक दमक age दी अच्छी हे। दर एक पाजेफे साथ 
घजाना सोखनेक लिये पक डेमी ( यंत्र ) aya दी जाती डे और छुपे 
s ~ IA ASS a ` 
हुए फाम पर एक खालको यारंदी भी देते हें । कीमतें यो हैं :-- 
ने० १ सिंगल रोड २३) wo | नं० १ डघल रोड ३५) ३० 
FOR’ ,, n २५) HO] HOR n » ९९) Ro 
न०$ n » ३०) २० | ने० ३ „ y ४५) Go 
ने० १ डळ लाटिना यानी सफरी घाजा ५५) ने० २ मोडळ ६५) रु० 
ने० १ केम्प सिंगल रोड ४०) do २ मोडल ५०) ने०३ डवलरोड ६०) 
टेबिछ झारमोनियम ने० १ मोडल ७०) Go नं० २ मोडल ८०) Zo 
Ho ३ मोडल oo) रुपये । 
aao पेशगी आनि पर वाजे भेजे जाते हे, नाम पता साक २ BAR 
re An va 
qo एन० वनजा, हारमानयम ART । 
Rak पता--सोल प्रोमाइटर-- 


, वी. णन्‌. शर्म्मा एण्ड को, रन्दावन यू. पी। 


प्रष्णोत्तर 
चनोषधि अकाशं में एक पृष्ट “अष्णोत्तर” शोधक रहा करेगा 
fea में धत्येक Soe अमी को अधिकार दे [कं सपने खशयावि 
qusa ब्रिषया को इसमें छपावे । 
सथा विश मंडळी को उचित दोगा कि पथा साध्य डनकें 
उत्तर देन मे शुद्धि न कर ॥ 
म्रष्ण 

(१) सिंगरफ खे पारदा कर्षण की खबसे सुगम क्या क्रिया RI 
(२) पारद फे gga करने की भति सुगम कमा रीति È I 
(३) क्या ताम्र की: रेषेत भस्म जिक ag होती दै उसकी 
क्रिया तथा रोगों मे अनुभूत भन्नुपान हारा सचित करने की कृपा 
करें ॥ 

(8) aai gene के सर्व पातत तया स्थिरीकरण की 
अस्युसम अपने दाय से samy हुई क्रिपासे क्या कोइ सूचित 
करगे । - 


(५) खपरिया, ada, क्या वस्तु दे। निश्चय aw sah 
स्वरूप कान को आवश्यकता दे ( 
(६) stag, सोमकळा का चित्र, विचरण तथा नमूना 
भेज कर आपुर्येद्वार करनेका गोरष कोन मदाशय माप्त करगे । 
(७) मूषा के विषय नागा वेद्यो के नाना मत ह उनका एक 
मन्तव्य, चित्र, विवरण अनुभूत अयोग भेजने चाइदिए | 
(७) विषूचिका रोगके चिकित्सा क्रमको जो स्वये अनुभघ 
क्या दो भत्पेक अनुभवी मदापयको भेजना ठाचेत दै ॥ 
(९) यादि डाक्टर वायु, पित्त, कफ, के कमको गर्दा मानते 
तो उनके चिहित्सा mak कया त्रुटि उरपन्न दोती है । 


(१०) देली घनसुपातिमा को सत्त्याकषण पद्ातिखे aaa 
ase t 


7 A 
veal sey 
~*~ A 
वनांपाध प्रकाश प्रथम सुच 
मूल्य १॥) wo 
नाडीविशान~ भाषा छन्दो घद्ध सद मूल्य >) 
हिन्दी उर्दू शिक्षक-इसखे हिन्दी जानने वाळा उदे और बू 
, जानन चाले दिन्दी स्वयं सीख सकते दे मूल्य >) 
Raps सुफ्त 
सच प्रकारे SIT केवळ ३ दे दिनमै दारतिया दूर करते 
चाळी, तथा पदतले रागी पंर अनुपान वळसे रामबाण सहश गुण 
मद मद्दौपाधे, =) का टिषर डाक मइसखुछ के दिए भेजने पर धमाथ 
मुफ्त भेजते दे । 


mi 


~N कि 
एजंट aleg . 
इसे भारतचे उभी प्रसिद्ध नगरा और GET अपनी सजी 
योर पवित्र आपधियां बेचनेके शिप एजेटॉकी जरूरत दे! जो मदा 
शय घर बैठे थाडी पजीमे स्वत्व धन्धा फरना चाइते Fl वद हमसे 
qg न्यचद्दार करं। , 
A 
$ सुरसार पय 
ag उत्तम स्वादिष्ट अर्के दे जो भीगगार्जाके पवित्र जळ द्वारा 
अस्तुत कीया जाता दे! जिससे age Ba रखा रहने पर भी एक 
सदुश स्वाद यना रइता E । इसके पानसे ठुरतद्दी भोजन पच कर 
भूफ ळगती दै! सूदय १) 
प्लीहांकुश 
सबै प्रकारकी तिल्ली को Haw १ मामे भड्से सो देता दे! 
मुल्य १) 


उपद्दार ! उपहार |! ` उपहार I! l 
e c EE) CE T 
आश्चर्य्य आविष्कार 
केवळ वर्नोषाधि प्रकाशके ग्राहकों को 
agim पारिवारिक चिकित्सा बक्स 


खफरमे साथ रखनेके लिए भायुर्देद शाखकी रामबाण sea 
युणप्रद्‌ मद्दोपथियों को पक सुदर मजबूत erat बंद किया दे! 
जिनके द्वारा neater रोगवी सिकित्सा मळे प्रकार प्रत्येक देश और 
खमपम की जा सकती है यद घक्छ ठीक उसी प्रकारकी शुटीके 
पूरा करता है। जिउको दम्यो पेथिक aga, सफर तथा अ्रदस्थमै 
ERNS से रेस; Kaas द्म डाक्टराची macs 
नहीं पढैगी। इसके खाय उपरोक्त १२ योषधियाको कामम 
aii edt, प्रत्येक रोगका निदान. पथ्यापथ्य प्रशत aara- 
कीस विषय करे पुस्तक रूपमे अकर करने घार्छ। पुस्तक मुफ्त देश १ 
साघारकर मूल्य ६) fag यनोपणि प्रकाशक AIRE केवळ ४.) 
जो मानेभाडर द्वारा यसूळ होन gT) 


Med © 
सवज्वर हर्क . 
स्व प्रकारके नवज्वर, aig, पित्त, कफ, जनिवज्वर Beis 
sat मेण्टरियसज्थर, विष्मज्बर, ते धया, ake, शीतपूच्धदाद पूय 
ज्वर, माद, तन्दा, सम, WE, कामका, एएशूल, करो, अरति 
रोगों पर अजुभूत दै । मूल्य) 
न 
शलम्रशायी रस 
सब प्रकारके द्रदोंफो एक कर नींद छाती दे! श्वास, wre, 
मतिष्याय, ज्वर, शोत, देजा, anih, चद्इजमी, पेट gear 
nAg, Wa, सेग्रदणी , दिस्टीदिया, asta, निसोनिषा। इस्यादि 
दगा पर srat कीजिये और याण देखिए मूल्य १) 


, कास्मदी RE 


“+ DIP 5) f e 


पलादधं मपि gafeta सायं प्रात निरंतरं । 
कासम्वास कफाधिक्य घुरघुर TAT नाशयत्‌ ॥ 
अन्यनस्यति क्षिप्रद्दि अपस्मारो महा गदान | 
o KRSR ज्वराश्चेप्र समस्तान्‌ सूनिकामया ॥ 
. We प्रसिद्ध वनस्पति कसादा, दारा प्रस्तुत किया हुआ alts 
% जो १ तोफा सुवद स्याम पीनसे खासी, gare, कफकी अधिकता 


’ 


गळेमें UAT होना, अपस्मार, कमी, छर्दी, WHEAT, चातज्वर, 
~ aM A Nee 
सुतिका राग wait रोगो पर अनुभव छिद्ध हे मूल्य १) शीशी । 


A 
MYI R सालेसा 
ag आयुर्वेद पद्धति द्वारा भारतीय बनस्पतियों से प्रस्तुत कीया 
गया दे जिसके सेपनसे सघ मकारका aa विकार, पारा कच्चा 
खानेछे उत्पन्न हुए चिकार, उपदेश कुष्ट, प्रसूति समस्त रोगको 
Ra दे मूल्य १) शीशी २. मं 

[ära] पेटका ददे, अफारा, अजीर्ण, शुरु, खच प्रकारके 
इवाख, काख, डाढके ददे, VI इसकी पक बिन्दु घल है । 
पुरानीसे पुरानी गठिया, वायुराग, कफ रोगोंको केवळ २५ दिनम 
ब्रो देता हे सूदय २) ` 

प्रमेद्दारी] खय प्रकारके प्रमेह विर्य दोष आदि पर परीक्षा 
wie ओर गुण देखिए | सूल्य १!) 

[छुधांशुतेल] Pan मफुछित, मस्तकको शीतर, केशाके 
ew सचिक्षन करता दे । सिरका ag भारीपन, ANT दुखना, 
erie राघका आना, Sie दोना बिच्छू भिड ततेया इत्यादि 
नद्दरीळे जानवरोके काटेपर छगानेखे Tee gta बंद करदेता È । 
इसकी माळिख खे ८० प्रकारके घात रोग दुर होते दे। गिल्टियी पर 
siete उनको येठा देता EL फोड पर घगाने ले जमा को तुरंत 


भर देता हे। आगसे जळे हुए पर छगा देनेसे तत्काल जळन az 
Amn हे भोर आवका नंदी पडने पाता, Tan इलकी १०वूद 
डाळ कर पिलाने से दस्त साफ साता दे। मिश्री पर १० बूंद दाळ 
कर खिलानेसे, सोजाक पेसाव जलन, मखानेका दर्द rls सूत्र के 
रोगको दूर करता दै। यद १२४ भारतीय बनस्पति द्वारा igihe 
पद्ध दिस अस्तुत किया इमा योग adi अनुभव सिद्ध है । सुन्य १) 
जा महाशय मनीमांदिर द्वारा यपया भेज कर ३०जनबरी १४१४ 
तक दनाषधि प्रकाश अथम गुच्छ" और द्वितीय झुच्छके आइक 
गि उन्हे निम्न छिखित चीजें उपद्दार में दी जायगी । 
gaig वेक १ शाखी, (२) पामाइर अद्भूत पूर्ण ga I 


सत्य नास्ति भयं काचित्‌ । 
t 
aama प्रदआयुवर्दीय अव्यर्थ महोपधि 

(१) (सिद्धू रूणोद्य एस) यड पक aga सिद्ध प्रत्यक्ष 
गुणप्रद रस हे जो अनुपान चछसे निम्न छिखित राग पर तात्का- 
छिक है ॥ 

(२) åsa) माधा २ चाघल भर गिळोयके Rat 
भित्री डाळ कर इस aguae दिनमं ३ दफे देना, इस तर भयाग 
करनेसे यह पुरामेले पुराने विसम ज्वर, संतत, सतत raya दाइ 
चूर, सब प्रकारके ज्वरोको केवळ पक सप्ताएमे खो देता Èn 

(३) (नघज्वरमे) मिश्री, सुनका) gom फो ठंडाइके 
साप देनेछे घातज) पित्तज, कफ दन्द सब मकार के ज्वराको १ 
उडिपाई, खो 8G । पथ्य दुध, खोर, बावळ। 

(४) (खर्दञ्वर) २५ काळी माचोको १ सेर जम ओटाना 
an azie ददन पर एक साखा ag मिश्रित कद पिलानिछे खव 
प्रकारके अति aga ज्वरोको पांच ash उतार Gare । zał 
एन्टीफीडिन इत्यादि अंग्रेजी Same उत्तम यण दे किन्तु 

मवण कुछ नद दें 


(५) (स्केरिया यज्ञोण ज्वरे) गंगाजल, तुळखीके पत्ताकी 
See साथ देनस sal भफारके अभीण ज्वर, मलेरिया स्पर, 
प्रस्‌ ति, तथा जन्तु जन्य acm, दरवा इ ? 

(६) (फुफ्फुस da age जन्यज्यर) में घांसके प aca 
रस गोर शद्दत संग देना 

(७) (aRaqa पर) सव प्रकारके “सानिपात बकवाद, 
चे होशी इत्यादि पर अद्रकके रख दाइते HI 

[रक्त पित्त पर। मिश्री, सुनेका, इछायघी फे erat 

[अतिष्याय परे] गरमी में काफुर ay संग, सरदी में पातके 
रस और घाइत संग देना । 

[शुष्क फास] म॑ शइत सग । 

[sig पर] Tram स्वरख ओर nge संग! 

इनके अतिरिक्त, Ws, घायगोळा, qat मछाघात, कंप 
घात, aia, आघासौसो इत्पादिम पानम देना। ` 

(नोट) शख रखमें फिसी प्रकार फिसी भा घातु भरम, पारद 
इत्यादि का संयोग नहीं, किंतु बूंदियों के सत्तों द्वारा प्रस्तुत 
किया गया दे जिस खे (किसी प्रकार की दानी धोने की संभावना 
नद्दीदे t 

अत्येक रागम इसका माचा १ चावल स भधक AEI 
‘AU ड ।के सज्जन गण सक आरचय्यप्रद रुणाका दख । १ शाशा 
१ ड्ामवाली भरी हुई सुर्य २) रुपया ! 


eN 


` 


(पामा दर apa चूर्ण) सव प्रकार की खुजळी को Fas २॥ 
भेटे मे अवदय छा देता दे । मूस्य-१) $ 

[विपूर्चिकांतक वटो] इेजे की सव अबस्थायं भे देने से 
वमन, प्यास, WAS धाय जलको समान Tea भाना, पेडन चेहोशी 
सरीर का शीतळ पड़जाना; आदि तत्क्षण बंद कर पुनर्जावच 
मदान करतो दै! नित्य अति व्यव्दार करने ले उत्त जगद्दों में जं 


इला फेल रहा हो रहने से डेजे होने को खममाघना नहीं रहता 
और दैज क रोग जंतु शरीर मे अधेश नदी कर सकते ! 
इसके अतिरिक्त थदहजमो, खट्टा डकार आना, भोजन फम 
इजम 'होता, स्छेरिया ज्वर, गीतसार,, छळ, LAG, कास, आदि 
रोगा को दूर करती Et मूल्य १) दाशी ! 


सअकृत्रिमफकी ओर शोधित 


धातु द्रव्य, 


इस Reg. ... ९ ठो.) शोत RIE »७» »« तो. !) 
. पढगुण घलिजारित रस ,, ५) शोधित ANIZ ... ७ D 
अन्न भस्म कृष्ण ... ee २) शोधित रस... .:. „| १) 
Wee भम्म # V RIII रस se »« „ २) 
तास भस्म ,.« «« “०9१ १) AB भस्म ... ... ... ॥ ५) 
बंग भस्म ... ... ... 9 १) OTT -.. ... » WD 
SAG अस्म ... ... # ५) द्रोण पुष्पो सत्त्व ... » ! 
आदी अस्म ... ... ,.. » ४) शहरी सत्य ... ... 
सपण भस्म .., «« ey ४०) कटेखोका दर... ... „ |) 
गुल WR «« - » र) घांसेका झार ... ... + |) 
हरताळ भस्म ... ... „ १) माखेक क्षार ... ... ... 
eam माक्षिक भस्म ... ४ दे) चिरचिटेका स्थार ... ... 9 D 
RT भभ्म ... ७. ५० laI चञ्च RNT .., ... ..- त D 
आपत ममत ... -« gp DUTT भस्म ,.. «« --- » रे.) 
DAA WG «४ ७०५ ॐ D छोप भरण ,.. «७ ००० 9) Vo 


बनस्पति योग निर्माण शाळा? i 


RAAT उरकषता इच्छुप Gaal उत्तम घनस्पति agat 
के दिए हमने घदावस्त किया दे। क्या कि सनोषाधि प्रकाश में 
प्रकाशित घनस्पतियोके मंगानके छिप कितने ही मद्दाज्लुभाषों के 
पत्र आया ata दे । इम जो घनस्पति प्रकाशित करते दे उनको 
स्व देख कर उनका विवरण छिखते दे। इतने पर भी जिन बैद्यों 
को पूरा परिचय नहीं दोता उनके लिप हरी बनस्पतियां डांक खर्च 
लेकर पहचान के fea नसूनार्थ भी भेज देत दे । सया बनस्पातिया 
का इमने एक घडा भारी संग्रद रखने का aie कोया दे es 
feu a wager ले निवेदन दे कि घद्द रुपा पूर्वक अपने २ देशमै 
होने घाळी घनस्पतियाके नामासे सूचित at जिससे ax मेगा कर 
रक्षो जाये मोर जिन महासयोको जव जब जरूरत दो उचित 
मूल्य पर भेज देब! ' 

, बूटियोके मूल्य 

ira, ogra, सारिवा, अध पुष्पी, भूपाकरनी, दुग्धिका 
हास्ति, wang, गोरखमुन्डी, चिन्नक, ब्रह्मदंडी, नकाछिकनी, 
ब्राह्मो त्येक २) खेर 

Ainge, कंटकारी, जलपीपऊ, मेघनाद, AZAN काक जघा 
काकमाची, शख पुष्पी, पाताळ गरुडी, चित्रक, ATAN, 
मत्यक ॥) खर 

आहो, फाकिळाक्ष, पाताळगरुडी, WEA, शिवाळगा? गोक्षुर 
भगरा, इन्द्रवारुणी, प्रत्येक १) सेर 

शतावर, Haring, प्रत्येक ३) सर! . 


पता--वैद्य पं° वावुराम शम्मों । 
सम्पादक “बनोपधि प्रकाश” 
पोष्ट--जलाला वाद, fio मेरठ । 
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परीक्षा के लिये । 


हः प्ररि द्ध at एक दी वचस मे, मूतय १2 sz ce टॉक 
AAS ls) डायटर घमेरकी cals लिय ager एस eens पत्र 
आया करते & कि “ovine RÀ थोड़ी दघाई भेज देओ दाद गण 
Beas अधिक दवाएं भेंगायेंगेश। Faw साधारण rga हा 
agi वरन डाक्टर, Gu घ इकीम मौ पेसे ही चाहते इ! 
और Rar चाटना Ga भी BI इस Rà ama पर्मनने 
अपनी घनाई हुई दधाओोम से छः विशप जरूरी दषागॉका पकं पपल 
नमूनेका amat छे। इसमे नीचे लिखी हुए दृघाये परण्ट शीशीयाम 
भरी हुई खुन्दर फागजके बक्समें बन्द ced हैं। साथ पूर gei 
कपी हुई पुस्तक घ सेधनविधि भो रद्दती हे! ग्रहस्थोके लिये यह | 
अनमोल है घोड़े २ खर्चमे Se प्रमेनवी धिशेष गुणदायक दघार्भोका 
डपकार मिळता Sl अपनी तथा दूसरों को घोड़े दी मं घडत 
ware द्वोसकदी है । 


दवाच्प्रोका नाम । 
सफव पूर-द्वैजा घा गमाके दस्तकी पक छी दवा ĝi दमेवी 
दधा-तत्काळ “दमा? को दघादी छें। घाराटानिष-हर एकके 
[दिये पळ aad दथा । घादुपुप्ट्की गोछी-यथा नाम सथा गुण 
WAR गोली-लडङमें पेट साफ करती दे । WH पुदीना सचन 
waist, पेर ag च बादावी द्वा! 


पता--डाक्टर एस, के, वर्मन । 
५७ ६ ताराचन्द दत्त ट्रीट, कलकत्ता | 


hh तत eh 2h जीत RP I BL, rtp, 
सग्चस्‌ सर २ झक ३ 
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Lh of 


eo 


वनौपावि प्रकाश। 
[मासिक पत्रिका ] | 


De 


FT 


M 


4 


ऊँगलक्षी छड़ी skai® रंगीन fas, पद्दचान, 
उपयोग प्रयगादि, दिदिध देक दिषय सम्पन्न 
हिग्दी भाषाम एक मान्न पत्रिका । 
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TO acu t a १७० ee फिट पक पे भन did 


नियस । 


(१) एका ain ger डाऊ ब्यय साहित २) घर प्रति सेख्या ठे 


अग्निम लिया जावा है । हु 


(२) जो मदाय इसी Rawk उपतोगी लेखों हरा इसकी fica 


सद्दायता करेंगे डतको विना सूद । 
(३) Rama छपाई अथवा वैटाइफो पत्र भ्यर द्वार करो । 


(४) Sita न fay जायगे तथा जावरे छिपे जयावी फार्ड घ रिकट 


4 


शाते चाहिए! 


(५) सत्र प्कारका पत्र ब्यत्रद्धार Tien लिखित पो से शनक 


pangal 


पता-बावूराम शम्मां। 


पोष्--जलाल्ाबाद, Har मेरठ । 


aaa 
बनोपधि प्रकाश । 
मासिक पत्र। 


sa मार्च; २ ॥ साच १६१४ | ऋक रे 


सूचना 
“बनौषधि प्रकाश” के चित्र कलकसमे 
करनेके 
हुपवानका प्रबंध करनेके कारण इस मासके 
चित्र आगामी भासके झकमे लगा दिये 
आपण । अत; ग्राइक भहाश्प क्षमा करेंगे | 
सपादक | 


नियस । 
(U) CAR वार्षिक सूर्य डाह ब्यय सहित २) ६२ मति संख्या 2 
अग्रिप्त लिवा ज्ञाता है | 


(र) जो agaa इसी बिषयद्वे उपयोगी Ser हारा rast शिरत 


सद्दापता करेंगे उनको विना yee । 
(३) Ama छपाई अथया वैडाइछो पत्र मपर हार करो I 


(४) Ann > 


UTTAR शर्स्सा | 


पोए--जलालावाद, जिज्ञा मेरठ । 


R घनोषधि प्रकाश । 


कहलछगांव---भागरूपुर में गत शनिवार को स्थानोव 
fame स्कूळ में एक सभा बड़े समारोहक साथ इर जिस में अगळे 
तीन वर्ष के परीक्षाओं मै सफलता प्राप्द किये डुए छात्रों को इनाम 
खाँदा ngi TR AIST घाबू राज नाथ धरी ने इताम यांटना 
लइ स्वीकार किया । आपने फस्ट छास के लड़फे को “gE a? 
पर हिन्दी में BAS लिये अएने तरफ से एक इनाम दिया 
दादर के रईस अनेक यूरोपियन सञ्जन तथा मिलाए sei satay 
थीं। समा wee समाप्त होने पर स्थानीय स्कृछ तथा अन्य 
SYS के छात्रो को मिठाई छाँट कर सभा Rar किया गया |, 
यहां दाळ दी स देखे का प्रकोप दिन [दिन azar जाता डे) परमेद्बर 
शीघ्र FİRA करे | 
MAA हत्या अभियोग ।--मासा में गत २४ अमेळ को 
यहां तीन RETTA पर पक मदन्त भोर छसके नोकर को 
इरया करने के सम्वन्ध में अभियोग पेश हुआ था । ' सन्‌ १९१३ fo 
को बोस भी माचे की रात में यइ इत्पा हुई थी। दिल्ली बढ्न याळे 
अभियोग के सम्वन्ध में जो कागज qa पकड़े गये दें उनो के द्वारा 
ag din गिरफ्तार इये दे। चार नघयुवक जिपुर ख fer 
आन्त के नौमेज नगर में यहां agea जो Mac पर डाँका डालने 
शये । मदन्त,जी और उनके एक नोकर की छत BI ने दत्पा की 
उसके दूसरे दिन nea के नौबार का सम्वन्धी मदन्तशी के घर पर 
'नोकर.के तळा'श में गया। धट्दो एक कमरे मे उनकी गदेन कटी हुई 
RAI पक कमरे मे ताळा चन्द था उसी मे महन्त जी की छाश 


थो। wake सद्न ओर भन्वान्य Lael में वासा जगद Ta | | 
Sig की gE खोछने के छिपे सौ उन छोगे। में बढ़ा यक्ष किया 
थापर कुत काय्य न दो लक एक परडी ओर शुर साधारण पस्त 
TERU एन घार AAG R gT निका जो मान्द्र मे उस्न 


वतेः प्रकाश । ` { 


~ on 


Tan दसरे थे। उत्हे पकड़ने के छिये इताम कौ घोषणा हुई । पर 
Rank मास तक कुछ पता न SAA पर आनियाँग घम्द कर दिया 
गाया] सात फरवरी १४१४ Fo मै दिल्ली WEAN वाळे. ममियोग के 
सम्बन्ध भे दिली मे अवघषिद्दारी के घर की वळाशो हुएइ। राज- 
द्रा परचे जन * ळोणाक पाल ae गय थ उस सू मं मजुनराळ 
का भी नाम निकला) wees रघुलोर क भर पर भी ayer 
छा नाम सूची म॑ निकला! agg गिरफ्तार दो कर वल्ली 
भेजा गया । पीछे छोड दिया गया। फिर भन्यान्य मनुखघानो 
के पता रुगा क गद FTW प्रबेजपुर मे एक स्कूल भ भरतो 
होते गया Cath स चार शिष्याके सङ्घ इन्दर गग्रा। उन 
में के एक Grana arta पकड़ा गया। शिषनरायण ने 
aan किया कि पक गुप्त समिदि दै जिसके सचालक झझुनछाल 
मर बिष्णु दत्त दे मोर हमने यह भी खुना दे के मोगळलराय के 
वाल उस समिति के "बार सद्रूप मोतीचन्द, माणेकचन्द, को राबर- 

सिद, सोर भाद मे आज ख एक वष पूदे एक महम्त की दत्पा कह 
get इनदर म मोती अन्द ओर पूनाम माणक AFE गरफ्तार FHT | 
LETTE मिरजझापुर H पकडा गया भार TAR बयान KFC म 
Taney आणिक aq सघ सरकारी Tae घन गपा Et 
SOF Tere फो इत्या के सम्पस्ध मै कडा पे कि feats उसके 
माकर का हत्या को भोर शष तान Star मइन्तका दत्पा काल 
गये! भदन्त RGA am wie दान्त कर कया mare 

fee खोर गद्दी के पाख गये जहां मदन्त खून में साराधोर दो रहा 
भा। QE का शाळा तोड़ने का पडा यश किया गया पर अस्त 

क. एट कप सकस. पले, कुर तरर छः, पक. कुर दर, पदका, Te 
आप गये } भाते हुपे भम्यान्य घावकों के eg ने के दिये gisa 


अन्य कर रहा दे। आज एकवार को फिर इख RATT को 
Rut हाने वाळी Et 


x बनोषधि प्रकार । 


ह 


झात्म इत्या--शुाचिळता के पदचात इधर कई घड 
माइळाआ न आत्म हत्या कर छः ह। पर जा यश्च gagar का्‌ 
मिल्ला डे ae अन्य को कदापि नहीं मिल सकता। man पड़ता 
है कि भारम इत्या करने की प्रथा बड़ महिळाभो में जोर पकड़ती 
जाती दे ।' गत राबेबारको कलकत्ते के नाथिर बगान में पक ar 
RaRa कन्या ने अपन वस्त्रा में किरासन àa छिड़क कर 
आग छगा छी am की ज्वाला फेळते हो घर के ळोग उसकी 
आर पहुंच । ढक्षका इतशुर उस इस अवस्था म देख कर वे KT 
हो पड़ा। भाग बुझाई गई परं अस्पताळ पहुँचते २ बद महिला 
आळ वसा | ~ ` B 


घडा आर पुस्तक इनाम | ! 


रूस AI mama हिन्दीकी ठन्नतीक लिय प्रति घर्ष इमाम घाटत ह! 
इस घर्प १सुन्दरघ ठीक समय ema घाडी टाइमपौस घड़ी ओर 
“अद्भुत खूनी MAAK एक दिळ'वस्प जासूसी एपन्याल,२) मूल्यका 
थे दाना प्याज “ठपन्याल Rat” आकषक पन्नक आइकाोको मुफ्त 
इनाम दे रह हु। "उपन्यास प्रचार ” म माते मास ४ | ५ द्वाफ्टान 
खन्न RIRA Vo एष्टका उपन्पास छपता | भार स्थानाय, देशीय तथा 
ददशीय नामा मारक चटकीले समाचार सो छपत छ । भाप भाज 
ही इसका बार्षिक gau A) Te भेज वर प्राइक धानेये तथा इनामी 
अही ध उपन्यास छीजिये। इनामी IPI ष पुस्तक भारा दानक कारण 
असिक पत्रक साथ धी० dio से agi भेना जातो ¥ २॥) २० gas 
छूने पर भेजी ज्ञाती छु] धादम शाछ भर तक मालिक पत्र भी बरा 
SCALAR जांब्रगा। सिफ प्रक EMT घड़ा झार पक हजार 
पुस्तक सप्त बॉट जाबंगा; अय पुस्तक घ घड़ी थोड़ी ve गई E, 
शीघ्र ग्राइक घानिये, वरना एठुतानापडृगा। पता 


उपन्यास प्रचार,काय्यालय, पोष्ट बृन्दावन 


? 


प्रश्नोत्तर । 


(१) चूदाकानी ( मूषाकरणी ) हमारे देशम एक दूसरे दी 
झुपको wet दे और मध्यप्रदेश दूसरे छी छुपकों मोर धनोषधि 
अकाशमे THC प्रकारको बशस्पतिकों, किन्तु मध्य संदेश माळे इस 
पदर से "घूपा कानी जड़ी बखानो दूवी ace stat) खाको रंग 
wig डारो देख aaa तमाच्या +” कुच्छ मिळता दे। किंतु रांगेके 
योग से तो नदी डिन्तु तान्न योग से ges फळ प्राप्त द्वोता दै ३- 
अव इस तीनी में कोन ठीक है, can देशमै hem quai 
कहने दे बह तीत पनत चाछी पक एता दे॥ जिसमें मछूरक सच्या 
छोमो छगती el जड़का रस दापने लगाने म रक्त छगनेकासा 
दो खाता दे lage रोग भोर खातिका रोग UNR टे) पत्र agor 
Fass da Si मध्य प्रदेश चाळे जगळी और समी जिसको 
खूदाकश्मी पदत दें उ्तकी पत्ती गोछ पुरेन पाड के दश दोसा दै 
चोज तोक, पुष्पकी तीन पांग्ुरी ange छाल) भीतर कोळे इंगकी 
खोर फेशर भी पळे रगक्ती, पाहा कोप दरे रंगका दोता टे! 

अव घेवर, sig, Rage बोर जंगली att से साबित 
करमा 'यादिप कि का ठाके! 

(५) मेरे एक मित्रक atat पारद घे का दता रे, कि 
फर्ण साव हुम, Hos दिनो घइ Gare केळ कर सार ate से 
सुय स्वाप दोन फणा, चमेहका रघ छाल भोरऊपर से ang दता 
उतरता दै। पाव वरावर खारे जागेर के रोम यूपी से Rea दे 
मस्तक में खाष होकर (पेइकर ) जम याता है, चोर युस पर्‌ 


r अश्नोक्तर | 
म eS 
मोरी माडो खुर ड उतरती हैं । sig के मदीना मै कुच्छ विषेश 
उपद्रव धड़ते हे. a, खाज, घरावर ddr दें और भद्दा इसका 
आाविभीव दाता हैं sagi दादके Ged हो जाता ३॥ इसको यहाँ 
hae ageless mza gI आ कोइ मद्दाशय इस्का agni 
थोग जानते दर वनापधिप्रकाश पत्र मे छपा कर अछुझ रीत करेंगे । 

इस रोगमें Gas, Rana, भोर डाफ्टरी इलाज चो चुका दे। 
राजचैद्य० संतश्चरण Ge बिद्दारी सिद्द! 

उत्तर प्रन to (१) 

sitar ( चित्रकके पत्ता का स्वरस 5। सिंगरफ $॥ दानेंका 
एकन्न कर घोरने से पारा अलग दो जाता है। 

i ; होराळाल गिरदावर का नूयो | 
faq से पारदाकषेण की क्रिया । 

(१) लिंगरफ Mo २०, इछ्दी To Yo इन दोनोको घीक॑बार 
के रस में घोट कर टिकिया घना कर sig घर, पछ दूखरी 
हांड़ी से दोनों का सेंद्द Ga फर मिल्ला कर मुद्रा करे और YRS 
पर चढ़ाकर जांच दे ऊपर की NSIT पानी का पोता फेरत जाय 
ते पाणा नकळता द । 

(२) सिंगरफको पक दाट्टीम रख फर ढक दें, भोर ठकनेके 
किनारे आँट, से वन्द करें, द्वाड़ीके सघ ओर गोबर का फेपदें फ़िर 
उसको डेढ पदर आग पर रखें ढकने पर पानी भर। Tear प्वाहिये 
जव पानी साप दोकर उड्जञाय तो और पानी डाळ दें। जब १४ 
चार पानी बदळा जा चुके तब सद्दज उ खोळ कर पारा ara छे । 

(३ ) शुद्ध पारद का agers करने को विधि । काळकूट, घत्छ- 
साभ, SET MAS, हृछादक, Baga, दारिद्र,लक्ुक, और लोरा- 
प्रिक ये NATRI आक, थूअर, घतूरा, TAA, Rat, 'वाटळा 
अफीम यद AA उपाचेप ई सष [मक कर १६ हुए । 


am 
खनोषधि प्रकाश । 2 


>. 


इनमें से एक एक विषम परे को सात सात दिन खरळ करे! 
कॉजीम घोर कर पारद को लेवें तो बुमुक्षित द्वोता दे । 

(४) दूसरा मकार । diz, काळीमिचे, dive, AIRT 
Bat खार, Gwang, सोचर नमक, घिड़खार, समुद्र नमक, रेह 
का स्वार, TRAT, नोंसादर, UINA की छाक, यद्द तेरद औषधि 
समान भाग छे कर चूणे करके पारे के समान भाग छे तप्त सल्वमे 
डाळ फर नानूक रसम तोन दिन रात ats करे तो स्वर्णादि ag 
भक्षक पारद शोता दे । 


t 


+ A 
मूंगफली | 
भाशिम्बिका रक्त बीजा पिबीजा स्नेह बीजका ॥ 


मण्डपी भूमिजा भूस्था तथा भूचणका स्मूता ॥ 
सेस्कृत माम--भूशिम्विका, रक्तवाज्ञा, Adrar, Teds aT 
मण्डप, भूमिज्ञा, Way, भूचणका, तेल कंड, 
Feo मूंगफली ao मुई झुगाचा Dar, भूय ga । 
खुद weedy, मोप Mins ain, मंगफलेो ans, 
६० mag az az Ground nut Pennet, 
Bo आरेकिलद्दा पपोजिया Arachis hy poges 
फा० मुळीयन ùg 
ndio शोषवान t 
घणेन-भूग फी फे बोन का समय ang, कार्तिक झार aT 
द्वायण दे। खेत फो आलू लगाने के समान तैयार करते दैं। बीज 


+ 


जमभजाने पर भालू के समान मिट्टी पढ़ाने से Gar वार भच्छो होशी 
६। इस के धज marae दो सप्ताद पश्चात्‌ जमकर sige alee 
ee याता दै। जोळगभग २ फीट ऊंचा घढुकर अमीन पर फेछ 
markt 

zani झालिया पर aia कोमळ गये द्वाति हैं। छगाने झे ur 
भग Het मास He आनेका समय EL फ़ूड भागे पर नीले रंगकी 
adi मापदा ag Rag कर मिट्ट मे प्रचश करती इ | इन्ही जड़ों 
कै फा eee भीतर छगती 5, फळ लम भग सत इच तक रम्ये 
Fara AU, WH पर सफद कुच्छ गादनी रंगके, भोतर १-९ 


ANA प्रकाश । x” 


Cnr rN 


दाने दार देते दे) धीजोका रंग घाइरळाकर भीतर सफेद दोता 
Xl माय हे बीज छी अधिकता शे देखनेम भाने के कारण Hara 
BENE) तेळका भाग घोजा मे पाये जानक कारण स्नेह घीज, 
था igs, कइते हे । gae भीतर फल छगन से gTa 
कहते इं। 

(पज) पंचाड़ के age प्रस्येक डंठळ में ७ आमने सामने भात 
हैं। armes हार पर दे दो पत्र अपसभे आजूबाजू स सट जाते 
हें! भोर guiza हालि पर खुल कर अलग अछग हो जात Et 
परो का रंग हरा graan कोमल, दोता हे! डेठला की जड़में 
छफेद गगा पक पुखुड़ो या, पर होना दै । 

पुष्प, पासयण शारदरक पुष्पके स कारका हेस्ता छे, स्वाद मीठा t 
थीज-ऊपर छा आर साइन पर स्वेत रग दिदळ दोसा है, स्वाद 
qua छिये तेळ युक्त होता दै। 

इसके ga जाने पर उखाइनेका समय समझना चाहिय । इस 
के द्वण अनेक प्रकार के पदार्ष चनाये जाते हे । थड अत्यंत पौष्टिक 
पदार्थ हे । Rig ममृप्यको न पचनेके फागण घातक! कुपित करता 
Blo आज कण cee नैलका उपव्हार अधिकता स gga रगा है। 
यह पदार्थ प्राय सभी स्पानामे मि सक्ता ह, इसके नोळ सूळ (जिम 
में पण्य भात दें) सेक वर खाने & स्वादिए was हैं । 

किन्छु इसको ब्ययददारमे छाने खे फल एगनेमे कमो होगी qa 
द्वानो का तेल मिकाछा जाता दै ] जो खाने ( घो के स्थान पर दाक, 
पकानादि) के pe बनाने के काम में आता St दीपक जलाने, 
ega नेम भो og दो दे। प्रति ay इ।जारौं मन सेळ भारत 

et स भरिका को भजा जाता दे। भीर अप इसके सैछ निकाळते 
के ares बिरोद da प्रगापा रावा RI इसका छिलका wat हुए 


द्‌ भूगफळी । 

oon RnR NTRS RRM SSE 
का तैळ azu कां अच्छा पदाथ है। इस) दामेकी चटनी खटाई 
डाळ कर थनाई जाती दै। और भूतकर मिठाई शाकादि बनाते ra 
सूगफलो अगर पचज्ञाय ती उत्तम पोष्टिक दे। सूँगफळी का पेड 
गौ, hak वद्यो को भा अत्यंत पौरिक दे! जिन sgi का दूध 
सूख गया दो उनका दूध घढाने वाळा दे । 

भारत च में मूंगफली को ठपवाल के समय में फलादारके तौर 
से वर्तते दे ag घातल और पचने में भारी हे। मूगफळी में रहने 
घाके पौरिक ails शार रोति खे विचार करन से विदित दोता 
है कि बळ पद दै पदिचमीय धशानिकों की शाधमें मांसकी जगद 
मृगफर्छाका उपयोग सर्वथा मांसके गुणों से कम साबित नहीं हुआ, 
अर्थात जितना ळाभ मांसमें दे उतना हो ळाम सूगफलीमै सावित हुआ 
है. किंव मास में जो नाना भकार की द्वानियां है उनमे से एक भी 
मूगफली मे नई देखते। क 
अमेरिका में भतिबषे ५०००००० मन सूगफली खये के वास्ते यहा 

खे जाती ४ै। जिनका सूदय रक फोडू डाळर होता हे । अमेरिका 
बालि इसका बहुत से पदार्थ में संयोग कर व्यबदार करते दें। एक 
स्वतंत्र घने हुए येत्रमे इसको इब्ठधकर साथ! घनाते दे और माजनके 
सथान मे ध्यबद्दार करते हें । कितने दो भादमी इश माषे मे पानी 
मिळा कर दूधके स्थानम कामम छते दें इसकी वनी बिस्कुट अत्यंत 
पौरिक दोतो दे ॥ इसी प्रकार जरमन सरकारने इसको निरिचत कर 
waa are के सिपाद्धियोंफी खुगक में नियमित रुपसे काम में 
छाया जाता दे | मूंगफळो का तेल ओछाइव ओयलकी जगद भारत, 
योरोप और wre sali काममे छाया जाता |i सेको हहे 
सूगफर्ल, की अपेक्षा कश्वी मूगफळी अधिक पोषक दै। और कच्चे 


चकोको खानेका भम्पास CITT पर संके इप दाते भधिक स्वादिष्ट 
adi गते । $ 


वचनाचा प्रकाश । 


kd 


oo 


दोगा । १७८४ Gee SA Le 


देस देने सूख भी हे जो ऐसे पोष्टिफ पदार्थे, को त्याग कर aiar 
हार में भीति करते Sto ag विचारन का स्थळ दै 


झूगकळी के पे।शिक तत्त्वोका ज्ञान नाचे छिखे सूची ले विदित 


एक सर में पोष्टिक पदाथों की आशय । 

स्नेइ निकाळे हुए दुधमे... .., .., ««» «०० ९८, A 
स्नेह निकाळे पनीर मे... ... ... »« ... <७०-० 
साधारण दु म... ... 
शूरकरके मास में... ... 
माखन से... ««« 


tee न करण न BRGY 
eee ee ००० wee CAND, छ 
aan »०० «०» ००० दद्ध) 3 
BIE मे... ८. ०७० 2०5. ०० न) 
राई में... --- eee ० wee ०३, दे 
व्हावळ से aso बे nee ie” = 2. MRE, द 
सूंगफछी में... ... ० ००० oe «» ०८२३३० , 
viata ले तिगुना अधिक घूगफणठी में पौष्टिक हस्व रहता दे 


कि, प* खेर 


सूंगफली के gaa ७ एक मेर मांलके मूल्य मे कितना अंतर द! 
इखक अतिरिक्त सूगफळा के दाना मे मौसकी अपेक्षा जा अन्य उत्तः 
मोसम गुण दे उनको विचार करने पर ANH का रपाग कर मांस 
का प्रदण करना, नोनेको त्यागकर पातखम प्रीति करमेक घरायर दे! 

सूगफी में अमेरिका क रहने घाले विद्वान नाचे लिख अनुसार 
खेत के घासते खाद्‌ धतळाते दें। Ses में कितना खाद्य डे- 


चानी... ese see ०० ००० TM 


रास... ses ose "०० > ए, aR 


ओदन, «« tee eee "न टेप R 


००५ ००० 


PC. | sso nea soa sa co ०० ०७७ TE 


u मूंगफली | 
पनन NEIRE EN EN ०. तर 

नाइड्रोजन... ... see ०.० ००० ०. ८.८ ७९, BR 

FATT ese oee ooe cee mee १५ ००० ००७५, देर 

ऊपर के कोष्टक से प्रकट होता दे कि मृंगफडी में मॉसोरपादक 
strate Protein ) तत्व, उशरकी उष्णता, तथा बळ उत्पन्न करले 
बाळे चरवी MAB तत्का बहुत अधिक प्रमाण होता है। किसी 
किसी पोष्टिक पदाथ मे यह दोनो तरव मुख्य दोते ६। इससे स्पष्ट 
Ra हे कि सूंगफळी कितनी पौष्टिक खुराक हे ॥ 

कळ शार तया अनाज के साथ मूगफळी के ब्यब्दार करने & 
उत्तम आरोग्य का अज्ुभघ कर खते दें. । मूगफकी मत्येक age को 
कितनी खानी आवश्यक हे Reve निणय मस्येक ब्यक्ति षी प्रकृति 
का निणय होने पर हो सकता है। यथा, शारीरिक कठिन परिश्रम 
करते घाले जो आध सेर सूंगफी पचा सकते हैं, तदा दिमागी , 
परिश्रम करने वाळा को पावभर पचानी sida है। प्रथम इलकी* 
मात्रा आधी छटांक से आरभ कर जब सुगमता Tes पचने छगे तो 
१ तोळा अमाण से azine पावभर तक खाना WET! सर्थदा 
स्मरणे रखना Se कि अधिक प्रमाण खाने से कम अमाणमे RET 
पाना अघिक लाभ कारक हे | 

इसमें अधिक पोक तत्व रद्दनके अतिरिक्त ओर भी aga से 
ark इसके गुण इस मफार दें 

मण्डपी मधुरास्निग्धा वातला कफ RTRT 
आहिका बद्र वञ्चीच AUS तग्दुण EZAR ॥ 

अर्थात छूगफछी भश्चुर; स्निग्ध; घातळ, कफकारक, आही, धल- 
दात बाळा दे। इसके तेळक गुण भी इसी के समान डे! gai 
मतमे qg प्चिकर, उष्ण, भोर घातळ; तथा मस्तक तथा वार्य में 
गरमी बढ़ाने वाछी देवा = “7 < -१ 22 22 


ha 


सांस लता । 


pS A A 


Reni विशेष मतिष्ठित, anak प्रशालित 


a 
झर दुर्गिळ चस्तु'दे। waste विषय मे इम कुछ निघेरन 


न्या ` व्यि ति 


Sra ड, AM दमन NTA “दन पाये रमार RPA अकम 
मरन उठाया भी था कि सोमलता क्या घस्तु दै, किन्तु अभी तक 
MAN भारतच चंदा AS ISA न भा R RAIAR राज न 
की, छम dite Saat कुछ थोडासा ans प्रकाशित करते दे । 
सोम लता का aime चिदेचनाय दो सकती हैं । 

(१) Gagan विषरण । 

रॅक) वैदिक 

(स) अन्वा अवस्पा से 

(ग) आयुर्धद से , 

(u) पुराण से 

(२) छोमछता की carne 

(३) सोमळता के प्रकार भेद 

(४) सोमलता की उत्पत्ति और उरपात्त स्थळ । 

(५) सोमरस तेयार करने की रोति, 

(६) छोपरस छै शण । 


(१) सोम त्ता का विवरण । 


ann aca wate गौरव sus ऋम्येद से विदित होता रे 


"के भद्द प्रथ्पास माचीनतम पन्य दे। उछ म्रेपकी आाफ़ोचता करने 
द ० 


७ स्रंस छता! 


È आय सवत्र ही सोमका उल्लेख मिलळता दे। KAR का नवम 
मण्डल Has सोमके उद्देशको ही रचा गया दे । सोमके पान करने 
से सम्पूर्ण आन्दकी आति पाई जाती Et 
यथा । सोम मद्गयो व्यपिबच्छन्द सा हू थ स) 
शाचिषद्‌ । ऋतेन सत्य मिरन्द्रियं विपान 'य शुक्र मन्ध स 
इन्द्र waza मिदं पयो घमुतम्मधुं । ७४। २१ यज्ञ. 
जो ( शुखिषत ) पवित्र बिद्वानामे चैठता दे! । खः ) ठुःका 
aris विवेकीज्ञन ( छन्दसा ) स्वच्छन्दता के साथ (ARA) उत्तम 
सस्कार युक्त adt खे (सोमम ) खेमरल को ( ब्यपिवाते ) अच्छे 
अकार पीता दै ag ( ऋतेन ) सत्यवेद ज्ञान से ( अन्धख; ) उत्तम 
सस्कार किये हुए अन्न ( छुक्रम ) शुद्धि करने वाळे ( बिपानम्‌ ) 
पिविध wns युक्त ( सत्यम ) खस्यको ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( इदं ) 
इस प्रत्यक्ष प्रवोतके आश्रय ( पयः, AFAR ) इन्द्रपम्‌। 
खच प्रकारके झान्द फो प्राप्त होता हे! इस प्रकार सोमरस के | 
aga गुणा से ऋ पिगण व्यामोडित हो उसकी पूजामे mya हुए। 
तथा टोका रस यक्षादे के समय पीन ओर दांबधोपयोग म लाने 
ent जिन्दे इस विषय का अधिक विस्तार देखना हो ag diz 
wee का डिक्शनरी की भाग ३ पृष्ट २४७ म देखे थथधा दात पथ 
ब्राह्मण घेवर पडीशन भौर पशुः मद्दीधर भाष्य १० ७- १- १-८-२- 
१० में दसं । 
त्य) 
arta के आाचील धम्माचा ( Zenda Avesta) de 
होम (Homa ) नामक पदार्थ का gga स्थानो मै SHG आया है। 
qia पार सीगण यागों Homa को ब्यघद्ठार करते थे, घद भी 
अपने यको मे सन्त्रोष॥र पूरक जळ द्वरा दोमको eee करर थे | 


TAR प्रकाश । & 


+ 
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केदेक प्रथा ये सोमरस के geen जिस मरारठरील है उसे मकार 
पारखौयों के ( Zenda Avesta ) में मी हे) अतः अनुमान होता 
है, कि जिस मकार और बहुत छे संस्कृत शब्द “ह” को “हू” के 
ay परियन कर at धनाफ़िए गए दे जिनको मिसाल “खत 
सिन्धु” का galg” दे! उसी मकार गोमके “स” का “हू? 
से परियसेन कर सोमको छोस चना लिया हे! अतः होम, सोम 
ही दे। पकपाद्रान एक पुस्तक किस्रो है जिसमें वह छित है 
कि पारली पुजारा एक साडसा रस दात दें जिसको काडे पारस क 
उत्तरो पद्ाड़ें। पर दोती है। जिसमें पीछे फूल लपते ई। इस से 
हम यद्ध निधयय नहीं कर सकते दे कि इल anak पारसी पुजारी 
अपने पूजो द्वारा मात सोमरस पान करते हैं छा कुछ और दी । 
(ग) 
> MÀRT अमूल्य शास्त्र आयुर्वेद द्वारा दी सोम का निश्‍चय 
दोता दे। भोर इसी शास्त्र में इसका विशद awa Aaw पाया 
जाता हे। चिकित्सा स्थानके मथमाध्यायके रसायण प्रकरणमें 
m चरक इसको ' औषधिराज ame निर्देशित करते 
है। यथा “anadaka” gga ata में मी. सोम 
को ' औषधिनों पतिः” कदा गया है। तथा इसी बंधो इसका 
विधर्ण पाया जाता È । = 
यथा ag दयो gana पूर्व ममत सोम संज्ञितं? 

“जरा मृत्यु विनाशाय बिधार्न तस्य agua गो 

ada छझादि देवता याते खोमसंज्क sre मान शुण कारी 
alee जरा सूत्युके विनाशार्थ उत्पन्न की है । 

Ke मकारको भरत समान गुण कारी ओपाधेयॉकी aaa मै 
पडे बिधान मोर arena छ रक्षा की दे>यदां तक कि पावो तक 


g सोम gari 
क eh a 
को इसके पीते का उपदेश नहीं दिया । जैसा फि सुशुतके चिकित्सा 
स्थानमे लिखा दै “शत्र est ARGI. खोम उपयोक्तष्यः ” अर्थात 
MÜR ठोड़कर शब तीनों घरण सोमका उपयोग करें । 
f , (घ) 
पौराणिक ener सोम शब्दका मथ चन्द्रमा है पुराणो के TFA 
से पता छगा है कि घेदिक सोम शब्दा अर्थ पेराणिक युगमें चन्द्रमा 
बाचक हो गया | घस्ततः उक्त बिएवासका घीज age पूर्वे हा उत्प 
दुभा मतीत होता दै । Rear कि mAg इस Aaa घा सूच पात 
देखा जाता दै । यथा “षो RATAN नां एषा मुपस्थ लोम आतः (7 
mag tol ६५! २ 
अर्थात, नक्षत्रांके मध्यस्थ सोमस्थापित gar) इस जगह 
wang सन्दे होता दै एके सोमका भर्थे सोमलता है अथवा AT 
शेषाक्त अथं प्रदण करनेम इस जगह कुछ विशेष अम्भति adt 
होता! Mata सोम शब्दका चन्द्रमा अथ प्रण करन पर इसके 
झपेक्षा मकृष्टवर प्रमाण का अयोजन I यह भी हुआ, IR ९ । 
४०६३ ३७। द एव ६९ ७८॥ a की आकोचना करने & भौर मा 
एक प्रकार को निःसन्देहता होतो हे। यधा, “नूनो राय मद्दाम्‌ 
इन्दो 5 स्मभ्यं रोम विष्ववतः] भा अपस्थ सहास्चि नम । २३ ॥ 
४० ३” g 
auia हे लोम, दे इन्द्रो, तुम आमियुत दोग्र हमारे उद्देश्य को 
शीघ्र उत्तम धन राशो से चारों भोर से पूरो करो | 
quay इन्दवामर सोमद्विर ईसं रयिम्‌ INW न डकूथयम्‌ ।” 
€l Bol ६ ° 
ह mae CF, छ खाम, तुम मका दावा पृथ्वी & पारेखुद्धघन 
भाइरण करा, दे चर्षक इन्दो इमको धन प्रधान करो। 


घमोषछि प्रकाश | te 


wa and m on वन्न 


अपस्युमिरदिन्धानी अज्यते मनीषिभिः ९। ७६। = 
अर्थात बुद्धिमान saa चाछना करनस इन्दु ( दपिदुग्धादि 
गह्य पदार्थ के सहित ) मिश्चित हुआ। 
सामवेद में भी “इन्दु ” अर्थम लोग्रशब्द घा प्रयोग दे RIA 
चंदक असि cause छ sda होता है = 
सोम मादेवो gag यमाहुश्चत्द्रमा इति। ११-६-७ 
+ Maia सोम जिसको wen मे चन्द्रमा कदरे डे हमारी राह ve 
शतपथ घाहाण मं भी कहा दे "ar चे सामा राजा देवा नाम्‌ 
अक्षं यञ्च चन्द्राः चन्द्रमाथ सोमो दाना AAAI? भर्य--सोम 
न्द्रमा आभिन्न पदार्थ डे यद देवगणा का शन्न दे । 
बिष्णु पुराणादि wah जो देष मौर Rg गणो का चन्द्रकला 
पानका Baron पाया जाता ई4 “तञ्च सोमं agir पय्योयेमाजु 
qim: | पिनि, विमलं सोम घिशिष्टा तस्य या घला । खुधा मूत 
मथी पुण्य तामिन्दो पितरो सुने ।! इत्यादि स निदच्रय छाता दे 
कि, पड वेदोक्त सोमान्‌ दी दे! विष्णु पुराण में नामका छता 
समूद फा रामा कद ह्‌! 
यथा aqa ae विप्राना बीरूधाश्चाप्यशेषतः। ' 
सोम राज्ये द्द बह यञ्ञाना तपसा मपि॥ 
उपरोक्त Wain में सक्षत्रादिशष्दों के wey aga: अनुमत 
हाती दे फि इत्र जंगइ गोमदाव्द छ ज्यातष्क छोम दी agaa 
होता है। अमावस्या नियिको इसके द्वारा जो aisha समूद 
Aam होतो दे उसका भा स्पष्ट उछख देखा जाता दे। यया 
' आमा याख सदा सोम ओषीधः प्रति पद्यते । 
' यद्दा भीषाये समूद से चन्रमा का जिस मकार निकट संपर्क 


११ शोम et! 
कन्नन 
देखा जाता दे, उसले चन्र और सोम का पफरव विधायक भरांत 
खेस्कार के ऊपर प्रतिष्ठितन हो कर शान सार की खंसाधित होते 
को संभावना विद्यमान दे । perdi प्रस्ताव मे ug विषय भार भी 
एक मकार परिस्फुट होगा ऐसी भाशा हे! डं 


(२) सोमलता नामकी व्युत्पत्ति । 

परोक्त रङ्ग मै दिखा चुके हें कि काळकम से फतासोग से 
चन्द्रमाका भी गये प्रदण हुआ, जिससे योध होता हे कि शन Veit 
अवश्य किसी प्रकार का सम्बन्धे डे। सोमछता के उत्पन्न दोने की 
जगद्‌ पृथ्यी भेग aay ( चन्द्रमा) का स्थान साकाइ, फेषळ 
नाम क पकत्त्व घशत. इन दोनों का संमिश्रन होना योध नटी होता 
द्वे। अत alen करना पड़ता है किं दोनों मे कुच्छ न कुछ संबंध 
aaa दे। अव Ram करना चाहिये कि प्रइ से लता का नाम 
सोम हुआ भयता छता सोम से AEH नाम सोम पढ़ा। अव प्रश्न 
उठता दे कि इन दोनों ख किसका नाम म्राचीनतर दे । aang 
(चन्द्रमा ) का कान सोमळता खे अधिक माचीन तर दे, Fat कि 
Saag आकाइामे अनादि काळत JAMA है । घाळक उत्पन्न होने 
के wo उमय ही पोछ चन्द्रमा का दशन करता है । उल समय ही 
Qt सोमळतांक आस्तित्व से Ges भी ज्ञात नहीं होता । अत; सिद्ध 
इया कि सोमछता छे siang (चन्द्रमा) का साम सोम नई 
किन्नु चन्द्रमा खे war का नाम सोम पड़ा दै ६ भव शंका होती दै 
कि चन्द्रमाके नाम सळता का नाम कयो पड़ा। प्राच्य ओर 
प्रातीच्य घडुव से विद्वान सोमक सबंध में भनेक शोध कर गये 
किन्तु चरक gaa से ही इसका ठीक ठोक निदचय हो सकता है। 


ame महाश १२ 


यथा “सोम नामौषयि गजः पञ्च दश पर्नेः। ख सोम इघ इयते 
बद्धे तेच 7” चरक Gece स्थान । 
malal खेम मामक औषधि राज ( परमरमाथन ) के पन्द्रह 
पञ्चे होते हैं जो चन्द्रमाकी कलामों को तरद गिरते थोर निक तते दा 
“shang सामा था पत्राणि ददापस्छ च! तानि GET कृष्णाच जायन्ते 
निपतन्ति a ॥ एफक जायते पत्र सोमश्या हरश्द्स्तदा। BRET 
पाणिमास्यान्लु भचेत qaqaia: शीर्यते पत्रमेकेकं दिवसे दि रस 
पुन कृष्ण Ta स आपि वलि मरते केका ।” gA) अर्थात्‌ 
सब सोमोंम wag पने होते हैं। कृष्ण पक्ष में सघ पत्ते WERT 
Snr ges पक्ष मे निकळते दें । शूळ पक्ष में प्रतिदिन एक पना 
निकलता दै! अर्थात प्रतिपदाको एक पत्ता निकछता दे आर फिर 
प्रति दिन एक पक निकल कर पौणेमासी को उसमें पन्द्रह पत्त दो 
जासे है। कृष्ण पक्ष से प्रति दिस पक एक eck गिरते दें dlc 
anaa तक सघ पत्ते गिर कर खाळी घेळ रहजाती दे I 
wami रससार में भी लिखा दे कि “कृष्णे पक्षे भगजति दळ 
अरथई BRAG) शुकळे प्येघै मभषति प्च पुनळव माना उता स्यात | 
wea! कन्देः eas वरां पो्णिमायां अभाते। बद्धा सूत कक 
सहितं वद छोड्दै विधत्त !” 
See सोमकक नामो! वरळी परम दुळेभा । मतवा बद GAH 
wet वेधी प्रजायते n” 


a 


इत्यादि से स्पष्ट प्रतीत द्वोता दे कि खोमळता यइ नाम wz 
पर से ही पढ़ा दे । 


(a) सोमलता के प्रकार AT 


भत कहते इ एफ एष कळू संगवान सोमः इयान मामा 


क 


RB सोम wart 


ति died बिशेषेः agia घा भिद्येत ॥ तद्‌ यया भञ्चमान मुअ 
aiqua चन्द्रमा waa रभः? इत्यादि । अर्थात एक ही सोम, 
वया सा मर काट es 
स्थान, WHA, WIDE के भद्‌ स चावास म्रकार का हाता 
हे! भाररस ach dance की Bare. यथा--'सोम 
यर Geng te श्येता रक्ता खकन्दका । रखो रक्तो भवेद्यस्या स्तिथि 
संख्या ital ges पक्ष प्रजायंते कृष्ण च प्रपततिदि। कृष्ण 
* पक्ष क्षये चापि वल्ली भवति केखला । पूर्जिमम्या शुद्दी त्या रसबन्धे 
रखायो।।” अर्थात, सोम वल्ली श्वेत, रक्त, कन्द, युक्त दो प्रकारकी 
grat दे जिंलका रख लाळ हो होता हैं पन्द्रद पत्ते होते दें यद शुक 
< RER य oR SA 
पक्षम उत्पन्न डाडा फर कृष्ण पक्षम WTAE) आर पक्षांत मं 
~ a n «a > ~ n 
Bara वल्ली रदजाती दे जेखा कि भेरबागम शास्त्र मे भी जिजा दै, 
“gin मल्ला घनिष्यचा”? र ` 


t १ ' 


~ 


AGAMA उत्पतता आर उत्पात स्थल | 
p 


सोमकी उत्पती के संयंघम नाना स्थाना में घाविध भकार खे 
बिषरण पाया जाता È! न 

RRI KOIR और ३।४३।९ के देखने से प्रतीत 
होता दे कि ag स्वर्ग से इपेन नामक पक्षी दारा छार गई यी । ऋक 
११४३। ६ खे जाना जाता दे कि षदण में ,इसमों किसी पर्षत पर 
स्थापित किया और घद्दा खे इयेन इछको Tat पर छाया, उस ang 
ada के नाम का काई Racor नहीं; किंतु मतोत होता दै, कि उस 
पर्वत का नाम मूजयत था कारण फि ऋग Yor ३४ । १ सौमेस्थय 
मोज वत्पस्य भक्षः Paw Wear जादा दै कि सोम स बस पिठे 


TVET ETT [ T ३७ 


भूजतत पेत पर उत्पन्न हुआ, भूजघत पर्वेठके नामका AGRE 
इलव करत द। ems: Si ARI ८३॥ ६ओर१। 
Wh हैं इस दोनों स्वद्धाके Meri से पक प्रकारका OE TK 
faacor संगृ्टीत छो सकता दे । 

ATII SRL ३ ओर mad बंदुक १२॥ ६॥ २६ "रहः 
खे मस्या जायन्त MAEI GST ।” के अतुखार सोम पथ क्रम 
yaa भोर पुरुष स उत्पन्न हुभादे। पञ्जम्य खाए का देषता, qe 
छारा समो बढ़ाता हे! 

महर्षि सुश्रुत फदते है कि पदिछे महादि देवगणीते जरा सव्य 
विनाद्य Ging saw विया 

यथा “ब्रह्माद्‌ योऽ सुजन पू समुद सोम STA 

जरा gag Fora बिधान तस्य ae 
saga भागत में सर्वत्र नद पासी | इसके मिछनेक Wy दी 
स्थान दै! ope भार सामयद गे । दार्यनाचल हद । (खायना weh 
कहत द कि शारयेनाबस नामक सरोघर geese माव छे) 
maA mga यदो थार angie ( व्यस्वॉबीया नदी Anza 
मदेश। पोई बोई कहने डे कि आज राया नदी को थर वितस्ता 
कदत हे। झायनाडाय्ये कते है 

कता का नाम दृरभवा MAM देणा. esigg) कत्य 
देश EWI यादा छे we Agar गरि fey stan TER इ ( पर्याय 
इति द्शामिधान Ag वरम्मव्स्छु kig ) gair पेशा म dinvar 
को उरसा होता दे । 

“aur शाइ्यंगाषति सोम मि 
RII 

aula हे इन्द्र धृत्र हमसे व छ शटूरेगापश amy खरोधर में 


डापन्न सोमको पानकर॥ AMIRI साम मागू ५।११।१।२ 
3 


TANTRA ट्रा” ५ । दुर) 


३५ होम wert 


अर्थात्‌ दे खोम तुम asin नामक देश से afta हो ` 
{ Glare: Jag शर्य्यनाथति । ९। ६५। २२। 
/ NARR g येमध्ये परत्यानाम्‌। &। ४५ । २३ । इसी 
AST में gga कदत दं । 
“भृद्देमवत्यबुंदे सह्ये महेन्द्र मलय तथा । 


~ क 


_ क्री पर्यत देव गिरो देव सहे तथा। 


परिपा ( या ) त्रेच विन्ध्येच देव सुन्दै हदे तथा | 


उत्तरे नि्बतस्तायाः ages महीधराः | 
पख तेषामधो मध्ये लिन्छु नामा महानदः । 
कारैमीरेषु सरो Red नाम्ना क्षुद्रक मानसम्‌ । इत्यादि | 
भर्यात--डिंमवद | aye) Ae । मरूय। भीपर्षेत । देवगिरी । 
Raagi परिपा। बिन्ध्याचल। Baga) निवतर्ताके sack 
पदा पर। छिन्छु नदी के किनारे। कारमीर देश भभ्यति रुपाने 
सोम agi उत्पन्न हाती RI 
अब सेका दोती दे कि सबै साधारण को फिर कयो प्राप्त नहीं 
द्दोती॥ एस विषय पर gya कइते ई । 
न तान्‌ पश्यस्त THE FARRA मानवाः। 
Dea द्वेषि नश्वापि ब्राह्मणद्वषि नस्तथा । 
mhal उनको, ARRE, wan, मेषजनिन्द्क, और ब्राहमणो 
स देप करम घाले नही देख सकत I 


(५) सोमरस तैयार करनेकी रीति । 


ऋग्वेद का सारा नचो मण्डल सोम से विषेचित है। इस 
wees मं सोम देवता के मतिरिक्त ठसका कोई भी सूत्र तहां 


अनाषजि प्रदाश । 3 


t 


मिळता । canned पढ़ते से diacat मणाड़ी भन्ने मकार 
प्रतीत हाती रै। 

थे पवमान धामनी प्रतीची तस्थतुः। RI 
सोम याहि घारया सुत इन्द्राय मत्सर: OT 

aqa थी Acai हिन्षती सप्तजामयः te ts 

gala स्वा ang वो हव्ये जीराब TBR 

७॥ परमा नस्ते Jo! 

अच्छा कोर्ष अधश्तचूमसूख वारे अव्यये भवार 


शांत घो नयः | 
adiqt seat ऊपर मेषळोमनिर्मित वरू दक कर aieh 
द्वारा मधुर रख निक रने पाळे सोमको पुन: पुनः मछना। 

WRT साधारण तया छोड धा सोने का छोन! चाहिए) थथा। 
waa कळशा भाजि दन्ट भिये मानः कोरा RUI । 
अच्छा समुद्र मिन्द्रवोस्ते गयान aus । १२ 

भात छोमकळएके मध्पम इस प्रकार अम्तादित होता दै जिख 
अकार शष असूत गै; घरमे मचेदा करती Et 

“प्राण इन्दो RATHI, Baa Marae | सद गाव लर 
याष्यसे | १” अर्थात, थे मोम ne तुम ( दघिदुग्धादि ) गग्य पदाय 


के साहित मिळत रो शव जळ agers fice शब्द करता करता 
तुम्हा शा तरफ भाता K l 


HJAR मलं कु३ऽ्छुक STANT II 

walt gurdia सोमरस एक टसम Khe रंगका उयो ढिः 
Ae बढ़ाये उत्प करता kt 

ge कोमा अधिरवाडि गए काड्यत्य द्रिमिः) BI" 


र्यी 


करो eRe! मंत्रोडा MUJ te प्रकार $, कि शयन 


w सोम wer i 


v 3 


सोमछताको BHC पत्थर" ७ Has और ग्मनीगण उलका <a 
; agers 
निचोड फिर उस wast जळके खदित Rur ऊनके छन्न मे 
TR Get 
~ ~ aN -a & 
gaim सामपानावियि कुछ aha शैली की अतीत होनी है। 


` 


wae | २४ प्रकारम से किली at जड़ विीके पत्ते और किछोका 


a 


एन्ड छ कर रख WoT कर पाना! 


(६) सोमरसके गुण । 
* सोमरस पक प्रकार घा मादक दव्य है इसमें खन्देद नहीं; 
larg खोमरस भ एक प्रकारको विशपत्ता यह है कि, armea 
फ द्रष्ये, में किसी न किसी धकार का दोष Pog सोमः 
रख पान करने में किती भौ प्रपार के कुकल की आशङ्का नहीं । 
ETAT १८३४ म "ज्येष्ठ MU गध्म्‌ ।7 अर्थात्‌ भपरत्य विधायक 
मच भए fear दे fradi सायता 'बाय्पेने (नेस (era ब्याख्या 
की हे। "खोमपान जन्या मदो मदोतर वत सारण! न queers: I” 
spay म छोम stage गुणोलेख मिळता है | 
) झुश्ुतम भी किखा है। "शतशोउप age i” 
* इसके पान फरने से शरीर का घल, धाक्य; स्कूति और मनमै 
आनन्द शोता दे! ऋग्वेद ६। ४७। १, २,३१ में इसके द्वारा 
पाण्डित्य शाक्ति का छाम होगा माना È । पथा--"कवूतीः wd भामू 
SHIT ९ । २५। CL इशातियाम P ९ tore let ४७। ३ 
LER दाया सद गकार को ब्याधो gr हात ह। 
“तदातुरन्य सपज" ३ ६११३७ आपत्‌ उत्कट रागी से पोडित 
युरुष को सुप देले बाधा है। ; 


दमोषायि प्रकाश । te 


"अपर्य मस्थूर निरा भमीश।? । ८ । ४८। ११ 
लव असाध्य ओर कठिन रोग को दूर कम्ती दे। aiar 
किक हे मिं छामरसके बिधि पूर्वक सघन से AAT पर्यन्त छाम 
माना ढे 
अपाम माम ममूता अमूम अगन्म FAITA रबि दाम RATE 
FETA मम्मान्‌ कून बदरातिः किसुधूते रमत मत्मस्य। 
८! ४८।३। 
MTI दे अस्त सोम इम तुमको पान करके अमर हुए EAA 
fava शान छाभ किया, TT हमारा कपा कर सकते हैं। भर 
मलुष्पकी घूर्वता हमारा कया करेगी । 
manh ले बहुत समय से सोगका कराम उठासा डो गया यागादि 
को में सोगका कडा भो व्यवहार महा किया जाता इ! खर्घत्र इस 
षो जग फुछ औरदी त्ता डाळी जानी Et 
संगम लगा नितात gaa पदाचे है । इसकी जगह अन्य अन्य 
mAn जिनका इस प्रकार sha दे कदां कई मिल आती हैं । 
Say मान आज्य WAR कन्द यान रजत AR I 
कल्पा कार HI BA बाल्लशुनच्छदूः | 
RURAL SARA सा जले 'बरात BART 
सनिर्मोक AEM तो बुक्षामाव लाम्बिनो । 


, पया प्राप्त पणन करे मे पइचात Maga है कि भारतीय 
kana इस औषध में सेद में यपा मात भएने अपने विचारों स 
अप्प मसित कर! 

इसके fave में दंडा के houa रामानुजदाख aught 
yamna इस प्रकार Gee दे । 


AR आम छता ! 


CRRA का सिद्ध त यद इक इम स १२५३ ज्येष्ठ मास म 


aft घद्वोनारायण पहुँचे वदा से सत्य पथ यात्रा को गप, पक पहाड़ी 


चा 


जो घद्दां के जगल दो जानता था इमने साथ िया। सत पथ के 
न्तोवों कुंड देख कर रातको धो रंगाचार्यय जी की गुफा मै गए, इम 
आर पुरूष थे, धडा से आगे सूर्यये gee चार माळ पहुंचे | दो मझ 
चर पहुँचने से इम चारो व gu दो गए। aie gee झारा अये 
Sil sta भा गया यहां अग्नी करने को कुछ कड़ी नई थी 
सब पहाडी उख Tage का सोम ew के ११ पक्ते खाया ओर 
मखळ कर दमारे He मै निचोड़े जो अत्यंत स्वादिष्ट खट्टे मीठे waza 
के माफक थे । उनके पीने से इम तुरंत Saag गय भौर बढ 
पहाड बोळा फि सब पीछे छोट wer नहीं तो मर जाओगे । 

सोम घळी के पत्ते बड़ gas पत्ती के era कुछेक पतले oH 
à खोमवल्लीदी छता एक टाय घड़ी थौ । are सच्चा àr 
जाभो और उसे देखो 7? 

Aina का दूसरा वृत्तात यह दे ।फे अयोध्या दास भाम कर 
के एक महात्मा इन्दोर वाळे Tages पोली पोलाद पर सिद्ध 
SCE! वह कइते से कि बक महात्मा सोम यदो का कंद काया जो 
मारियद् की भाकृतका था, ठसका रस निकाल कर पी गया और 
शुफा में थुल गया, इमे वडा हमारे चोळ कपास हो रडता 

१३ दिन तक) शब उनका शरीर दिन पर दिस फूलने «गा 
ओर दापी के समान गोछ मटोल दा गया। १६ ब दित nuek 
फटकर दो ZTF हो गया ओर उसमें से १५ aha ags ढेनस्दा 
बालक के UTU निकळ कर भाग गप। । 


काला दांना । 
( कृष्ण्‌ वीज.) 
सोल पुष्पी waged) श्यामा श्यामल बीजक । 
त्रिबीजा कृष्ण बीजाच aa wow पत्रिका । 


egiii नालपुष्पी, aay wins थल) कृष्ण वाज 
Rai, veh, खण्ड पत्रिका . , ति 


iko काळादाना He कालादाणा 
श० भाफकछमी , शु० काळा BT, भम! बेळ, 
To eet ' uiie इष्चुल मीक 


xo Pale Bluo Tpomia पक्षम्ल्यू आइपोमिया, 
छे० pomena He de racea, 
aiaks दानेक बल लोमास में होतो है। . 
जो ५ से १४ फोट तक रची होते El इस dee कोड भोर 
देनिये आजित gas ६३ गिर छिपटी रहती डे) यदि खोई बृत्त 
सहारे को भहा होता तो gett पर फेळ जसो ई । 

काड और eni यतुँछा कार होकर डन पर रोष हारे दें 
gee पते कपास पत्ती की तरह ( Trilobste ) Aga 


- क, -~ ” पि one 
fans See ऊपर भोज en दे। शख पर कोके नाळे रंगक 
अंदाबार फूछ लगते St 

इसके फल सरम होते दे, उभमें तीने खोने होते दे भरयेक खाने 
में काळे रंग का विकोजाइृति पक पक बोज होता दे? 'इम्दो चीज: 


at काछादाना । 
nn eerie 


को काला दामा कइत हैं। काले बाने की बेलको दो जाती दाती 
Rr qa wat के लिये छोटा यीज अच्छा रता दे। Fes 
खास उप्र और स्वाद दाहक और चर परा होता द । 
ईडी और शाखाये ।--छुतछी के समान मोटी हरे दा जामुनी 
रंगको, दयेत छोटी छोटी रोमाबळी[ छे घिरी हुई शोती हें । पते 
असन्मुखवैत्ती, त्रिकोण, २ से ४इंच तक कंधे और चौड़े होते 
Sco dtr में से वाचका कोना कभी चौड़ा और भविक 
खंबा होता दे caret दोनों तरफ गोव होते डे tower डंठल 
१इस तक कवे ओर Hwee ay निकली रहती दै! sta 
रंग इरा या wg होता दे। Basen चिकना प्यरपरा 
सा Dare : 
फ्ूल--परत्र कोण मै से पुष्पघारण करन घाळा se निकषता दे 
जिल पर १ से ५ तक फूल एकत्र भाते दे। फूल आस्मानी रंगके 
an gia होते दें । पुष्प याह्यकोष से जरा नीच दो आमने 
सामने ३ रेखाळंचे छोडे पुष्प पत्र होते ई। 
पुष्प याहाकोषक ५ THERA दें, पद कोष तळी तक चिरा 
रहता दे! जिस पर रूब होते डे: बाहर के दो पे चोधाई इंच 
ig मोर १ इंच तक लब Gee mad दौड भोर ऊपर 
छल कर Tey होते ८। 
पुष्पाश्यतर कोप की ५ GAS] आसमानी रंगकी होसी हैं । 
कळ गोळाई केत बोच भे सुकइता हुआ, कठिन अनो बाला 
इोत। दे यड पु यहाकोनके भीतर आया हुआ, २ रेखा छम्या भोर 
agt इतना ही चोड़ा दोला हे, फट जब कशे होतं दे, तो इरे सर 
वकत पर फोकेरंगके हो जात दें । 
«५ . फळी क अम्दर fewer होत ह! 


आर्य तथा सअनायीषधिया की एकता 
( प्रेषक डा» चलवंतराय रूवेरोलाल ) 

सन १२०८ के दिसम्वर माछ में भम्पईके छुप्रलिद्ध Wan घि? 
जीवन fro Toa राम ने गुजराती an sawah "'अगळकी जड़ी 
qA” शीर्पक बिषय मे Ammoniacum ( पमोस्पाकन ) 
Andro graphis (एन्दो Aina) Chamomile (के मो माइफ़ ) 
Aroroba ( शार रोंव! ) Indian birth wart ( इन्दियग ad 
घई ) Horso radish root ( AF रोडिश रूट 3) भादि द्र्ष्यौका 
यदाँको भाषा में विक्षेप विबरण होने की इच्छा प्रकट की पो? 
इग eat का. aRar acer भेजनको इच्छा खे तिमत छिखित 
दो वियरण भेजा हूँ । 


Amoniacum: | _ 

पमोन्याकम यड षगस्पति द्रष्य हे जो hide फामो पिया 
के याधार क्ष एटोपेथी सरया मे परशा जाता टे 

नाम, गुन खशाक, भारयया, शुद! दण समाधदमाम्न। aro 
BW STH मुघई में Tater Kero Ammonie ate कन्छल l 
ते गभनापाकम अफगान में कन्डल, गमनायाफम्‌। MtO 
कुक cate छा० डोर भा पमोन्याक्म्‌। 

उत्पत्तिस्पान Ra, घफर्गानिरतान घौर रेतेफी जमाना 
उपयोगी! भाग--फरू और Gea दाणिया में से निकाछा हुमा 
Rig Get eat Ammann RR pra 

anal औषधि मै उपयोगी भाग गोद ९, जोगोछ दाने पार 
दाल प्यौसी के सदश रंगका स्याद मे कड्या होता दे) 

a 


es 


“a 


३ må तथा अनायोषधियोकी एकता। 


पानी में मिश्रण करने से दूध की सदश दो जाता है। wr 
निकम gage जात का भी भाता दे और उसमें दूसरे वनस्पति जत्य 
पदार्थ और मिट्टीके परमाणु मिले रद्दते दे ga से नरम छगता 
हे! इलकी जड़ जिसको (Boi) mga दे। जो रेषा दार, 
ives, नरम भोर उत्तेजक घास का दोता दे। जो अग्रेजी भौषषि 
क्रिया में आने घाली घस्तु (Sumbul Radis) से मिळता दोता दे! 
पमोन्यापम में रदने पाळे मुख्य तत्प ~ 


गोद १८ से २६ भाग, सुगंधी दार तैळ १ से ४ भाग 
2 rf 
चिकना पदार्थे ७० साग, भस्म ( Ashes ) ५ भाग 


- अस्य पदा ९ भाग | 
i ~ एक्षोपेपी,मै Pat लिखित घना घर दोती दें ।-- 
(१) Ammonia cum and Mercury Plaster 
शमोनिकमं भोर पारे का छेप। 
पमौनिक्रम १२ शस (३० तोळे) पारा Vals, गंधक ८ प्रेत 
भएसी का तफ १ ट्राम सपको मिरा कर मलम बनाना | 
(R) Ammonicum Mixture ( पमोनिकम फा मिश्रण) 


एमोन्याकम २ ड्राम, थळ जल ८ Hie एकच मिळाना । मात्रा शोध 


छे १ सोख तक! s 
(३) Compound Mixture of Ammonincum टि 
क्षेम्फर बूंद ३० परकजीमछ सोळा बूंद ३० पमोधिकम मिश्रण पक 
आस, माप्रा एप भोस, गुण गरम भोर co है । 
उपयोग--घाक्षोपचा रम पारे चाळा REER सय प्रकारको पुरानी 


nis और Tere पुराने सोजेको मिटाता है। 


PISAT | 


{Andro graphis Pani culata उ 
सरधो--चीकराडकर, उुवा Ro नेन 'चान घन्दी । 
fo काळमघ । घं० कामच, चेरोंटा, मद्दा तैल । 
क० or बघा नागीदा। सिन्माळिस* erates । 


म० फस्पनाथ। इंग्छिशा० miz । 
aro किरयाता t गारघा० शोछि miana ! 
aa agna फरीयातु ! 

सस्रत० भूनिम्य । To मेळा घेस्घु । 


त» फारीचेमु । छेटिन एन्ढोप्राफिख पेनिक्युछेटा 

उत्पत्ति सुपान। चीन, िन्दुस्तासक wits मदेश Hate 
Bares i : 

aia) यदद थाक aig चनस्पति दे, इतके छुप दो से हीत 
फीट ऊँचा ei चोकोर हाती दें । 

पत्र। लंघे काकजघा के सटरा उपरकी सेइ इयाम इरे रंगकी 
काक पोळे छे रंग के दोरो दें । 

Bel पळी भोर एक फुट छपी होता दे । 

gat शुखावी भोर जामनी रंगफे Ha दे । 

ih VT मे कडवे दोते इं । 

इसमे रहते घाछा gan ara विशेष कर ( Sodium chlo- 
rido) Ñ! 

इस चनस्पति की आय्य और heg nikari Au Tele 
अपोध हैं (-- 


u eng तया अनार्योषधियाकी एकता | 
eS i EE E 

९१) इसके पञ्चांग का स्वरस मात्रा १० से ६० Gr तक। 

(२) छाथ। काळमेध शा- श१।भर 

नारंगी की छाछ ३।- ०- भर 

सुके घाने ( co, rmanderseed } ३-०-भर 

Wao आऊ मे दो तान उफान आगे तफ ओढाना पुनः छात 
झर गाचा चौथाई यो० से aa die तक । 

६२) Tincture Kalmegha (सर) 

RAAT तो ० १५ होरा पैल २ तो० घो कुमार are २॥ Let 
फाइड Raz ( Rectifide Sprit ) १०० mari नात्रा ३ मासे से 
च माले तक! 

(३) कालमेघ टिका 

सफेद जीरा १ नो दाळ 'चीगी १ होर इळायचो १ aio लॉग 
१ तो० एकच कर फालमेय फे रसकी भावना दे १ रसी प्रमाण गोली 
घनादा। मात्रा ३ खे ३ गोळी | 

Riva भोर Bead फे सहश पढ भी कडु पौष्टिक दे, aga 
छोग इसको दी चिरायता कइत दे। किंतु यद घात dea नहीं 
चिरायता अन्य दे और काळ मेघ war फाळमेघ का ea 
नार फाय पर्यो को ज्यर, कमताकती, मेदाग्नि, मळावरोध, सुधी 
भातिसारादि मे देदे Et कीमापतके सह sect भो उपयुक्त RI 


त्य ।/ का 
RO 


RA 


सन्निपातोपक्रमाः 


BEA वाळुका AA नस्य निछीबन त'या । 
डावलेदो अन चिव भाक प्रयोज्यं भिदोषजे । 
दफा” THA, ABA छे पछौना दिळाना, ara, निछोषन ag- 
Be, अञ्जन, आदि ars न्रिदोषज्यर से पूर्य हा करती Rk । 
लक्षन यया-चिरानं पञ्वरार्नवा दश राच मथापिच 
wed सन्निपातेषु galaria दर्शनात्‌ l 
त्तीग रात, Wa रात, दश रात aaa आरेग्य होने तक 
BEA करास | 
दोषायामेवसाशक्तिर्लहने या सहिष्णुता 
न तु दोष क्षयात्‌ कश्चित्‌ सद्दते लहनादिकम | 
लष तफ दोष में शाक्त दे तब तक हा रागी उपबास ( भादि 
शब्दात AAT AU घ्रइणम्‌) ओर घछुषास्वेदनादि सह सकता 
है। किंतु दोषके क्षय होने पर sears धोर घालका स्पेदादि नद 
सहद सत्ता। rogii 
अथवाछुका स्वेद । 
घाळुफा खपर ASI RARA परा Wat । 
इति स्याच्‌ यात कफ शीत MSTA बेदना । 
MEATS लिपटे धून कर पोटी पमाण, आर बाउ म इथो 
धर गरम ताये पर रख्य रख कर सेकना। सो एख से धायं, कफ, 
शोत, शिर वदे, दड़ PSA बन्द दोती दे ! 


बनोाषधि प्रकाश | डे 


न स्वेद वपतिरेकेन सन्निपातः भशाम्याति | 
तएमान्छुहुर्सुुः कार्य्य स्वेदन सन्तिपात्तिनाम्‌ । 
सन्निपाते जळमयो नराणां विग्रहो भवेत्‌ । 
विना वन्हपचरेण कस्त शो पयतु क्षमाः | 
अयो वयो सान्ति Aifa साविषा अपि | 
asgat बिना प्रायो न वीय्प दुरी यति ते । 
Go र --सन्निपात ज्वर स्वेदस्य विघेयत्व माइ । स्वेद क्रिया 
या विना खन्तिषातः कदापि न aes | अतस्तत्र मुहुहुः, सन्नि- 
पाते नृण Rage (बेद) शरीरे avd Rag इस्यमरः। जळ 
अपो रख पूर्ण भदेद। जजन्ठुषीन्द्तादे नेष शोष सुपयासि, नान्येन, 
यद्यपि सतिषा Aiga धद्दयो योगाः सान्ति कित से सरघ$डि 
उभ्माणौ घिना विहीना एव) ‘ 
sto Zio pern Raa ज्वर मे खधीग शीतल हेति 
पर घार घार सेफ करे, क्यो कि खन्निपात मे सङुप्यो फे शरीर जळ 
मय दोजात दें । भछफों अगि क्रियाके Rare कोई शोषण नदी कर 
सकता । यद्यपि सन्निपात पर सयिष भोर घिना विष के aga खे 
ain't, किंतु अझ्िताप के विना घड रख योग निज निज्ञ गुण 
दिखाने में असमर्थं dias, श्ये दस्पा agii 
Aika नेत्र योर्बातो मळापे TE चालने । 
न स्वेदः gang स्तत्र शीत क्रिया हिता t 
चदि नेत्र लाळ iS हों, के करता दो, वकता दो, शिरको इधर 
war देदे मारता दो, तो एसे खसय Ra क्रिया ठीक नहीं, किंघ उप 
क्रिया ढाक छ! इति aga स्वेदः 


हे 


a साक्षपत्ति चिकित्सा ! 


Sad दवेत मरिचं सर्षपाः कुष्ट मंबच । 
अस्त सूत्रेण afg नस्यं तन्द्रा निवारणं | 
संघा नमक, सफेद मिच ( केचित्तु Ve मरिचं, fog वाजम ) 
खरको, कूट, इनको TR सूत्र मे पीच कर gare देने से तन्द्रा 
दुर होता दे! 
माठुळङ्गाद्रिक रस कोप्ण निळषणान्बितस | 
aragi सिद्धि विहित नस्य तीक्ष्णं waisted} 
fant नीबू का रस, daw, तीनो नमक इफ्ट्रा पीस कर 
मस्य दे। अपवा ईखाद्धि स्यान मे कोइ हुए तेज gee Fat 
फळे बृहत्या सकणां सविश्वां चूर्णितम्‌ मृद । 
घाण प्रधमने काय्यै चेष्टा क्षवथु बोधनम्‌ | 
छोटा कटेळा के फळ, छोटी पापळ, सोठ, इनको वारीक पोस 
कर डास देने से Wis आकर वे दोशी दुर होती छ । 
नस्येन frat २छेप्मा APAA भासिच्पते । 
शिरि हदय फैठास्प पाश्व सुको पशाम्पति। 
axa डे कफ, इट कर निकळने, anne she शिर दर्द, 
हृदय, पसफिवाकी पीडा शांत gist दे! 
जिद्वा ताळ श॒रूच्यमच दाष्टि श्चास्य AAR । 
तस्मात्‌ पुनः पुनः कुय्पाच्ल्छेष्म कषण मोषधम्‌। 
जाम, ager मारी पन दूर दोदा दे एटि सुटठो Fe इससे 
चार घार casa eed बाली tia करनी wie ~ 
मोदा संपेत्त सुग्ध पो्भायतुं याशा; शक्तः | 


,घनोषधि प्रकाश | y 


कल्पतरुनामधेयो रसा नतादक परं Peta । 
(४) अथ निष्टीवनम्‌ | 
ATER स्वरसो पेते HAR BEATA | 
aks धारयेदासे निष्रीवेञ्च पुनः पुनः ॥ 
तेनास्य TTA LAAT मन्या च पाश्वेशिरोगलाव्‌ 
लानो5प्पाकृष्पते शुष्को छाघवं चास्य जायते। 
पै मेदो ज्वरो मूच्छा निङ्गाइवास गला मयाः | 
झुखाक्षिगोरव Het सुझे रश्चाप्पशास्घति | 
aaa, भद्रिक स्यरख सुष्ण इरया सघबादि चूर्ण aged 
qen dia सुपदि शति बुद्धः । ' 
दोका--अदुक का रस निकाल फर गरम कर उसमें, संघा नमक 
जिकुटा, भिछा कर गोळी घना मुँह मे eee और घारंघार थूकता 
जाय तो इससे, छाती, मन्या, पल्टी, शिर भोर गळे का सूखा हुभा 
कफ निकल कर, पसळिया का द्दे, ज्वर, सूरी अनिद्रा, इपास, 
TSH दुखन, भांख भार सुइको जडता उपफाई मादि की शांति 
होती हे 
amg गळ कोम मरुत्पित्तन दूषितम्‌ । 
तदा सञ्षारयेच्छोषंजिद्वाविरलता तथा ॥ 
स्फुटनं 'च तदा जिद्वालिपयेत्‌ मधुरिष्टया ! 

„ द्राक्षा साज्य प्रातन जिल्ला स्यात सरसा g | 
अन्पच्च० उच्छुष्कां स्फुटिताजिंद्वा द्राक्षया मधुपिषएटया 
प्रलेपयेत्‌ सघृतया सातेपातात्मक SIC इति जिह्वा 

= vH । 


सच्निपति चिकित्सा । _ u 
aa त नर ARB 
A = 
जीभ, ताछ, गळा, और छोम स्थान, यायु ओर ak दूषित 
होने खे सुख जाय आर जीभ, फटी और सदेरी, सखा छो जाय 
~ 


तो शहत, और एते साथ सुनका पीलकर जिह्वा पर ढेप करे । 
अयात लः 
कटूफलं पोप्करं अंगी व्योष यासश्चकारवी D. 
श्छक्ष्ण चूर्णीकृत चेतत मधुना सइ Beas 
. एषायलेदिका दन्ति सत्रिपात खुदारुणम्‌ l 
हिक्कां श्वासश्च कासश्च कपठ राग च नाशयेत्‌। 
एतत्‌ योज्च कफांद्रेके चूर्ण मद्रिक जे रसि; ॥ 
दोका० पौष्करं, पुष्कर मूर्ख । तदलाभे, we देयम्‌, गी, 
atin, att, rst, पिप्पछी, मरिप्दाति, याशो ware: t 
केनत पास स्थाने gaii Rit पान्त, कारची, Anta, WAT ९ 
मा० fio कायफछ, पोइवार मूळ, साठ, मिच, पीपछ, जघासा 
काफा ofa, इन सघको Us MUS पास कर, Dea मिळा चटनी 
यनाकर चाट्ने से Ay चटनी, सागपात, दियको, श्वास, पासी, 
गळे के रोमी, फो दुर करती दै। 
इसको कफ निकाछने के लिये nge के रख सदित देगा पघा 
(siim इरने ठण्ण स्थेदादि घर्मनि, विरोध्युष्ण ay agi 
चार्दिपाईकजि ग्छैः) अर्पाव, ऊपर के इळेप्म दरन की स्वदादि 
ger किया esse दे। इससे Tenet जगधर गद्रकच्या रस दाळ 
कर सपने करना pi कि ९ सर्मेषु efawag नक्ञीद्गमध चाग्पेता 


aid बारा higa शत वाच freer ।) सव ered मे 
M 
3 


१ ब्नोषधि मकाश । 


शहत योग्य agi, कारण कि शदत ठंडा दे भोर सन्निपात मे उंडी 
घस्तु दाणि कारक हे । 
निकडकं चाविका पथ्या चूर्ण सेभव ugal 
> तेन दन्तान तथा जिह्वा Saaga तथा। 
निष्टीवने गले शुद्धिं रूचि Ha कफ सदनम्‌ । 
हल्ला ता नाश माभोतति WSs कुरुते तरा । 
सउ, मिर्च, das, ay, दंड, संघानमक। eer git कर 
इससे जीभ, ताछ और दातो को घिसने छे गळे की शुद्धी होती दै। 
कफ दूर दोता दे ओर लाश नाश दो कर शरीर हका हो जाता है। 
चतुराद्वावलेहः-- 
स्बिन्न मामलके पिट्ठा द्राक्षया सद लेहयेत्‌। 
विश्वभोषज़ संयुक्त स मधुना सह मेलयेत्‌ | 
तेनास्य शास्यानिदवासः का सो सूच्छी$छ चिस्तथा। 
SAAT गदभी यासा सायमबलेहिका । 
अधोरोग हरि यासा भोजनात भाळ भयुज्यते । 
, HAST प्रायेण RANI रोग इरस्वात्‌ सायं उपयुज्यतें 
डी० उबाळे हुए आंवलोंकों, सुनकार्मोके लाथ पीस कर फिर 
मोपल जोर dis, ag, सिको कर 'ादने से, कपल, इषाछ, मुर्छा, 
भरि दंसछी के ऊपर के रोग दूर दोते दें। कामको उपयोग 
करनी WHET I 


खाजिपात चिकित्सा l छ 


अथाञ्जनम-~ 
शिरीष वीजे गोमूत्र कृष्णा मिरिच संघरवेः | 
अजन्‌ स्यात्‌ भवोधाय सरसोन शिला बचे? । 
face के बीज, घीपळ, काळी निचे, सेघानमक, गायके मूत्र मे 
साल कर साजन करना भवा BEAM, WS, मनः शिळा इनको पीस 
कर अजन करगे से सूक दूर होती दे । 
agu ga पतेगस्प विद चूर्ण मधु संयुतम्‌ । 
अजना द्वोधयेन्छग्घं तान्द्रित सन्निपातिनम्‌ ॥ 
AIRT, ताघ भस्म, संधा नमक, इनको घारीक पीस कर, 
aca मिटा कर मांजने से सन्निपात ले तन्द्रित और घुग्ध पुदषको 
Raq करता दे । 
अयो रज; Aa रोध मरिचं चाखन तथा I 
गो सत्रेण समाथुक्ते तन्द्रा नाशन मुत्तमम्‌ ॥ 
_ छोडेका चूणे, सफेद कोथ, मिर्च, इनको पाख कर गो सूत्र के 
साप भञ्जन करने से तम्द्रा दूर दोदो दे । 
सन्निपात ज्वरे वमनम्‌ 
उदीपी दोष भथमे दिवस वामयन्नरम्‌ t 
AMRA न वामयेत्‌ वामयेन्मध्यमे तथा | 


sade दिन मे उदड दोषी geal धमन कराये और awan 
में बमन करावे किन्तु शोषित दोष पाळे को घमन न॑ करावे । 


०2 थनोषांचे प्रकाश | 


अथोदलनानि+-- 
सजीर KIT तुव देम बव्वूल पत्राशित SHH! 
हरीतकी कड़फल रुकुलत्ये रुद्धलन स्वेद मपा करोति! 
काळा जीरा, पीपल, कडवा तोवी, ug आर घबूलके पत्ते छफेद 
जाणा, दढ, कटु फफ, कुल्या ARI q कर मलन स पंसाता 
बंद होता है । 
armen बिषं कृष्ण Fara भस्मकमू। 
एकेशो झष्टभागेः घूलन स्वेद श्ये शेत्यह्त | 
भकर करा १ भाग, AT १ भाग, धतूरे फे फळोकी भस्म भाउ 
भाय एकत्र कर मळते से खानिपात में सीना आना रुकता दै । 
दाइ प्रशमनं 
WAU दाइ मचिरा ay कर्क पल्लवेळपात | 
के नात्य सलिछ मलयज संमिश्रो RE जः सपदि। 
छोटे बेरी के प्के उठाये हुए फेन अथवा HF उठाये हुए 
Wet चन्दन Pra कर जेप करने से ate शांत दोती है। 
अथ लेपः 
सूतेविषं च afte gak नवसादरंम्‌ । : 
BUA स्वरसे मञ्च TA पत्र रसोनयोः ॥ 
सात्नेपात कृते मोहे म्गाट्गिलिम्पत,पदो परि | 
आस्थ व्यथा स्वनेनव लेप कुय्यात पदा परि ॥ 
पारा, वघ, काळा मि, नौका योता, मोसादर, इनफो धतूरके 


पचाक रस म पास कर सर भार परा पर नप करन स NETT 
दूर दाता इ. We इड़ फूटा इ ता छेप फरना । 


Bag प्रकाश । x 


समालोचना | 


धन्बन्त्रि--इसमतसिक cars संपादक भोगळाळ कम 
चकाळ, Meant ( ४० गुजरात, दें। गुजराती भाषाम प्राचीन 
AJAR पाइचात्य, डाफटरीविद्या, Agta नेचरो Vt तथा आरोग्य 
WAR उत्तम रइस्यो की बढ़े aw से दचो दोता दे। मूख्य 
२) इस पत्रिका फे खपाद्क पनोषधि प्रकाश, फे विषय में इस प्रकार 
अपना नत प्रकाशित करते दे “चनोषाथे प्रकाश! इस नामका मासिक 
त बाबू राम दाम्मो, द्वारा जळाळावाद ( मेरठ ) से प्रकाशित, 
छाता ह। इस मालिक का आरम्भ अगस्त स, १४११ खे हुआ दे । 
Man जगळकी जड़ी gaat के यर्थाथ रंगीन चित्र, ciara, 
उपयांगादि बिस्तार छे दिख जाते दे। aah तयार करने का 
सुण्य आधार वनस्पति ६। घनस्पत्तियो को उत्तम प्रकार से पाहि 
चान पुराने जमाने में गुरु के सानीध्य मे करनकी प्रथा थी। याज 
कक धंद क्रम घदळ गया । दो, तीन घेद्यक पुस्तक खराद कर AT 
गक दा चद्य छारी घन जाते हें। जिस स घनस्पतियो को agaa 
ता वळफुल होता Gagi I पुस्तक SI RAT क नाम उतार 
छर परसारंया क पाल भन QAE | ISA Bint मनमाना चनस्पात 
वाघ कर NT राज को घताते दे । 
मायान चदे चांद टल MEN AMT AA राज HE gÈ 
दाक दा Wal ६ भार रागया घा दस g! wae फायदे कः agg 
एकछटा नुकसान KATRI इस स yasai का पहचान QUR 
घचा करने घाछो को अवश्य! दोनी aL) और इसका साधन 
FNS यद्दा वनाषाध प्रकाश ह घाषक मूख्य २) दे संपादक फो 
साक्षेक सचित्र निकाळमो पडतो दे! अत, उस में दोने बाळे ade 
ले मूख्य ज्यादा नहीं छ ।” 
लायुबद वकाराय पत्र बड़ भाषा में engani 


ड्‌, दनोषधि प्रकाश ३ 


शोर उश्च फोटो tS) इसके छपादक भो Quig भूषण लेन गुप्त 
काब्य तीथ और प्रकाशक आ कामिनी कुमार सेन, पम, प, घि, पळ 
Ti इसके ११ अक तक दमे आपत हुप ई । अस्येक लेख विद्वत्ता पूर्ण 
सोर डपयोगा धोता दे। घार्षिक ER RI आयुषंद विकाश पाडुया 
दोडी ढाका से मिळता दे। उक्त पत्रके संपादक aaa प्रकाशा 
के विषयम इस मकार eas दे-- 
“ANA प्रकाश--सचित्र वैद्यक मासिक पत्र दे! हमारी समा 
कोचनाथै उक्त पत्रिकाके जनवरी और फरवरी के अक प्राप्त हुए दे! 
+ पालिकाको भाषा हिन्दी दे। किंतु स्थान स्थान पर संस्कृत 
इछोकादि का समावेश किबा साता दे! पत्रिका के नामसे ही 
इसके विषय खोधगम्ब दें परयमांककी सूची ( १) द्वव्ययण रुद्रंती 
(Cafes ) (२) सूषाकर्णी (Cafes) (४) हाथी सडा ( सचित्रे ) 
(२) परीक्षित षनोषधि प्रयोग माळा, (३) agga प्रयोगाणव 
Ce) गिपूरों Reker जन्क्रोदय । 
द्वितोबांकका सूची, (१) विवेध समाचार (२) परोक्षित 
खनौषाधे प्रयोग माळा, (२) चक मर्दै ( सचित्र ), (५) agar 
परयागाणब, (५) aaa चिकित्सा चक्रवती, (४) get 
चिकित्सा चन्द्रोदय ( १) मश्नोचर, दन्य शुणकी आलोचना इस 
अकार की गई EI 
यधा-इद्र्बती, प्रथमतः नाभाशास्त्रों खे Wega इळोक ठद्धुत 
कर इसके नामका परिचय दिया गबा हे! फिर सकृत इछोकालु- 
यायी विस्तृत Reg मजुवाद युक्त see स्वरुपादि......सनोषथि 
ain माळा एक कम मकारय aR) जिसमे भिन्न भिन्न रोगों 
पर झयोग घे fag आव खे वणेन किए दें। इसमे बहुत से 
मप्रजीळत war MERRE प्रयोग देखने में आते दें। (द्वितीयंक 
दनौषधि प्रकाश में “atta चिकित्सा चक्रवर्ती” भ निदान 
Rima ama विषय aware किए Yl इसके द्वारा 


ite 
o 


मु 
चनाषधि प्रकाश k3 


tes ; = 
Patera धगको अनेक अकार की झुघिधा हांगा। QENAN 
Aa बगे के निकट आदर लाभ करेगी ) इसमें सन्दे नहीं । 
हम इस पत्रिका के उत्तरोतर श्री वृद्ध की कामना करते दे!” 


Aaga mises छम्पादक कविराज Ama 
चर्म देष दे, चार्चिक मूल्य W रुपया | इस मालेकर्म आन घारे 
सभी Ba डतम, उपयोगी, सोर समयोच्ित रे । इम wen पञिका 
की mae उक्षांत पाइत दे। तथा आशा करते दे के शम्पादक 


मद्दाशय प्रादर्कोकी उचित खर्या दोन पर पत्रकी उन्नति Rat दिन 
तत्पर रद्दगे । मिलने का पता-- 


मेनेजर Angan gar बाजार ळाहोर E I 

कझुधानिधि--इस fae मासिक पत्रके खस्पादक 
पिण्यात are Fo जगप्रापभी अकळ, दारा गेज भलादाषाद दे! 
इस घपे रू इस पत्र ने ow कर अत्पेक भाव तया आकार मे 
अच्छो उन्नति कीहे। aster सक तो विशेष कर sanur! 
सम्पादक मदाशव “aaah पकार” के side इस प्रकार feat 
Ki “इशक fea agar को बधाई दे इस बार एष्ट gear और 
चित्रा से edta की रे! esas Rede स्वतच विचार 
परने बाळे एक बत्र की Ra रे! ce छिपे क्षदयोंगी 
करके फळे ।” 

भारत नारी हिनकारो--यद मासिक पत्र, भारत यर्ष की 
ल्रि्माज में धार्मिक, छोदिक भोर शारीरिक, रिदावो 
करने धाडा मोर उपपोगा दे! yey) रुपया। 

पता--बेच जिनरबर दास जेन पछीबाल iagt? । 

गोद Rami — màn आणन्द के साथ भपने जाठायि 


गोह 


a Apem प्रधाई देते र fe उसने gë के शपत 


प्रसार 


धनोषधि प्रकाश । 


झाफार राया va JAN उत्तम aari शेखर से आशा 
करत इफ सबंदा इस पध्रको VHA करे! 

पता--पम्पादुक “गाड हितकारी” मेनपुरी। 

भझायुषबदम FS वघक प्रयोग--इस नाम का एक 
Wyry निर्षंध, ध्याछ पूनमचन्द रानएुण राम घोयावर (राज़ 
पुच्चाना ) का तरफ से दर्म समाऊछोचनार्थ प्राप्त हुआ, सथा इस दई 
निषधकी एक अति धन्यंतार के सम्पादक महाशय द्वारा घौसनगर 
से प्राप्त हुई Et 

आायुर्वद्ध शास्त्र मं चुद्धि थढान as प्रयोग Tear ay एक नये 

हा प्रकार RAD व्यास ज्ञान फा ६। इस ARTS पुस्तक 
ISBT जाने को भति भाबध्यकता दू । WK Tear फो उत्तमता 
AH कठ स स्याकार laa नदा रहता तया प्राठका स अज्ञुरांघ 
घरता हूँ (के उक्त पुस्तक BHAA अघळाकन कर ब्यास जीका 
भन्यबाद द! 


घ्यनिनव माघषानेदान--सान्यय सरख नामक व्याख्या 
शौर भाषाजषाद सादित। इस पुस्तक के रचियता छुमारे चिर परि“ 
चित चेद्यराज़ ao चिरञ्जीछाळ w myg मातेण्ड मेरठ 
बिषासोद्दे।, | , , ' A 

इस पुस्तक के सप्रद तथा सङ्कलन में जो दीन AT तक सथाद 
परिश्र तथा शष्परय्यय किया गया Sax अपश्य ही सराहनीय दै। 
सुक्त कठ से agar पड़ता है के daz खसार में यड पुस्तक भी 
एक अलभ्य घस्तु दे। इसमें प्रत्येक शब्दके एक पक दो दो पय्याय 
शठा समाधान, समास, पाठाको अशुद्धि, पूर्वा पर बिरोध, बिविध 
भाषा मै Reak साथ खय रोगॉक नाम, मद्दामारी, प्ळेग, 
निमोनिया, पेगुञ्चर, मेळेरियाऽवर, SAR अभीति शावश्यकीय 
aot फा wie घद्ध निदान, आदिका अच्छा संग्रह किया दे। 
मूल्य ३.) रुपया I 


पता--पं० Farias Fas फुटा कुआ मेरठ । 


आरोग्य सिन्धु । 
लेखोंके लिये पुरस्कार 


यद्द पत्र निजयगड़ जिल्ला अछीगड़ से वेययाज naga के 
सम्पादकत्व मै श्रावण Go १६७० से Mawar प्रारम्भ दुआ ठे इस 
मे मीन तथा adia चेद्यक बिषयो पर खारग मित er छपते 
है। छपाई सफाई उत्तम QÂ दे, अनेक सदये।गेयों और येद्योनि 
ques छे पदांसा को दे आजतक ये उपयोगी Sa निकळे दे 
"दामे dade आपना, ज्वर और aaa, Teta सावधान मे Sica 
और क्यूनाइन) ज्वर और गरम पानी, दोषतिशान, शरीर रना 
दाकटरी और आयुर्वेदीय ओपधिया चिकित्ला प्रणाली, क्षयरोग, 
रसायन से झापुग्रद्धि वेदो म॑ रोगचणन, आयुवद मे naar, 
मोतीज्वर, मस्तिष्क शाक्तियां सचित्र, आदि १८7१२ शायञ्च अठ- 
पेज्ञी ५ फार्म से घढ़ाफर अप ६ फामे बढ़िया कागज पर प्रतिमास 
निकछत हे तिस पर भी छपाई मात्र go केवल १॥-० धार्षिक दे 
Ras तथा शुइस्था को इसका सददय WEF घनता चाहिये पत्र 
घा नमूना भगाकर BRAT ॥ 
raak (सन्‌ १२१४ ) निम्नाळिखित पिषयों पर सर्वातम are: 
गर्भित छपथोगी Ba छिफने धाळे घो पश्छील रुपये का पुरस्कार 
दिया जावेगा जिसकी ळिखको उत्तमता के दिप आपको की अधिक 
सम्मतियो अधिगो-पारद, TAT से रोगोत्पाति, आयुर्वेदीय अखा" 
ae, कोजकपा दे? atic रचना, yaaa} 
बन्न पणाने घ पाला ` 
चकिलालगाच्ता मैनेजर आरौग्धसिन्धु काय्पीलय 


पिज्यगढ़ ( जि० अछीगढ़ ) 


TINT | 
अथुर्वेद्‌- विज्ञान का 


a 
UA मासिक पत्र ! 
यह पत्र जनवरी १२१४ को wee से निकलना आरम्भ हुआ 
El इस के सम्पादक परोक्षाक्तीण उपाधि आप्त वैद्यराज viet 
fo waka कायेभूषण Anca MITE! इसमें आ युद शास्त्र 
क गूढ़ तत्त्व, दाकटरी विद्या सम्पन्धी आलोचना, शरीर रक्षा 
उपाय, रांगा का इलाज परीक्षित Zee, तया जड़ वूटिया का 
पहिचान और agin आदि उपयोगी विषया का समाबेश होता दं! 
वाषिक मूल्य कदल १!) विद्यांपया ख १) नमूना विना दाम , 
दरपृपास्ते नीय BT पते पर आनो BUT! 
मैनेजर विद्यमूषण ” गुमटी बाजार लाहौर । , 


क्क ~~ 
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fa 
arn मासिक पत्र] 
सम्पादक--कविराज सुधांशु भूषण सेन गुप्त काब्यतीर्ष 
घाचस्पति । 
प्रकाशइक--भीकामिनीकुमार सेन एम, ए, वि, एक, 
गये वैशाख माहेना से मवार्सत । 
इस में आस्थय परमायु और नीति विषयक उत्कृष्ट प्रवन्ध 
विदेश ऊेखकों से लिखा कर छपाये जाते है! स्त्री, शिक्षभोका 
खास्थप gT द्रष्य गुण म्राळिक गवेषणा पूण बहुत २ ज्ञातवयः 


से यह पत्रिका पुण छे! 
ओर बिळायता बहुत २ तथ्य ख़बर प्रकाश किये जाते < ! यह 


MARCANA का यद्द मतळव द कि छप्तप्राथ आयचवद्का gai 
HASA करना भार आदर बढाना | = वार्षिक मूल्य २) रुपया । 


पता--श्रीइन्दरभूषण सेन काय्योध्यक्ष पो० ढाका । 


“गोड हितकारी” मासिक पत्र 


एक वर्षे का मूल्य १) जीवन भर का मूल्य १०) 


इस नाम का मालिक पत्र गोड विशेष कर ब्राह्मण जाति को 
खंबा, GTA, सुधार Sala के किये | श्रीमान go नरायण पसाद 
भीड, भेनपुरी ” द्वारा सम्भदित दीकर गत सितम्बर सन्‌ ६९१२ से 
निकलना आरम्भ हुआ ७। 


इस में दर महीने बहुन SAAR Bo, MUTT और गोड़ महाजु- 
भाषों के जीघन चरित, अ हाण और गोड़ जाति के सुधार के उपाय 
ब्राह्मण ओर गोड जाति को उन्नति के शिखर पर पहुचान के ठिय 
गच पथ देख तथा प्राचीन भोर नघीन प्राहाण एच गोड़ जाते के 
alegre, श्रीमती गौड्मद्दासभा के समाचार तथा प्राक्मण आर गोड 
जाति सम्बन्धी भारतवर्ष भर के नदीन २ समर गोढ़ जाति के 
बिवाह योग्य लड्की के पते ata प्रकाशित दोते दे ओर हुआ 
करेंगे। अतएथ प्राथना दे (के मत्येक भ्राक्षण शजन आर विशेष कर 
समस्त गौड़ भाइयों को ५ गौड़दितकारो ” को ago जाति पष 
गौड़ जाति का मुख्य पत्र समझ प्रीति ÝR इस का धाक घनना 
ओर इस को प्रति मास भाद्योपात्त पढ़ना तथा इस फे अनुसार स्वयं 
AZA एव भावी सन्तान को उउपर चलाना अपना परम FAST 
angar खादिये t 

° गौदुद्धितकारी ” ते अपना जोधन भक्की भांति निवाइन भोर 
आप छोगो की ठीक समय पर सघा करने के किये झपना निज का 
मल यानी * नारायण मेख ? मौ घना (ळय! दे (जस से यहु भरो 
भावि छिछ दे कि यदि आप इसे अपनाये तो ag आप फो Gar 
करने में कभी चदि न करेगा । “ गोड्दिसकारो ” की एक ढण्या 
बोर नसूरे के सव को बिना gaa भेज्नो लाठी हे जो चाई सो मगा के + 


१० प्यारेलाल गौड़ मेनेजर” गोड़ हितकारी” 
भनपुरी ae पी? 


तंवजीवनात्लय (.. 
अथवा विजत्तीका सोषधाठय 


भालिक और मेनेजर-- डा० महादेव प्रसाद 

$. एम. ई. एन. डी. एम. एन. एस. प (न्यूयार्क ) 

साप wget, स्यादाविनाकी, धमंभ्रष्ट करने चाळी, भौषध पी 
कर. दु खित हुवे दो तो नप्रजीचनालय में जाशो, a aga काळ 
जी से तथा ममाणिकता से काम 'चळता दै। थोर सघ दरदिया 
को सम्पूर्ण सेते।प देने मे आता ढे) age से असाध्य BWR जड़ 
अ [मिट मे आये दै छ मौ पधि पोनी नहीं पड़ती वसी अकार 
बिधुत (बिजली) से केश मात्र भी पीड़ा नहीं होती दे। प्रथम Raa 
में दरदा फो तपासन की gio रुपया एक, मिफने फा aes सपरेक 
७ से १० पन्ने तक दे। तथा सांय काळको ४ से ६ तक दे । 


पता--- 
डा० महादेव प्रसाद एन. डी. 


#नवजीबनाक्षय” रायपुर दरवाजा के वाइर' 


दिवासलीके कारखान के पास 


अहमदा बाह्‌ | 


——— 
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परीक्षा के लिये | 


छः प्रसिद्ध end एक दी घक्स में, ace १॥) डेढ़ uo डॉक 
REGS is) डावटर चभेन्की दबाध्यक लिय दहुधा इस विषयक पत्र 
आया करते हे कि dag लिये थोड़ी gag भज देआ वाद गुण 
देखनक अधिक दवाएं Aman. Fas साधाग्ण ager हा 
नही ara डाक्टर, àa घ gain भी एस ही चाहत = 
और पेखा चाइना डाचित भी St इस छिये smar चीनने 
अपर्न, बनाई हुई दयाओमि से छु; विशुप उरूरी दवाओंष पक aga 
शमुनेका घनाया GI wei नीच रिखा हुई gare cava शीशीयमि 
भरो हुई सुन्दर फागज्चे रघम मे धन्द ब्द्ती टें । साथ पुरु हाकी 
कुपी हुई पुस्तक aha विधि भी ved टे gerun लिये यछ 
शनमोल = घोड़े २ खर्चम डा०घर्मेनदी दिशष gagas दवाभोका 
उपकार मिएताहें। अपनी aur दूसरा पा थोड़ टीम aga 
RE हासफ्ती S । 


~ 
दवाओंका नाम I 
अफव पुर-देज्ञा घा गमीके दर्तेयी पक हॉ दवा है। gah 
दबा-हत्काळ “en? बो दुबादी ६॥ फोळारारूष-दर एफ KR - 
लिये चळ बढ़ानकी दया my गोरी-दथा नाम तथा रुण | 
Qed गोली-खच्चजमे पेट रूफ फरती Bi ah पुर्दाना सवज- 
अङ्गीण, पेर दुद च यादेवी दवा! 


पता-डाक्टर एस, के, ATAA | 
& ६ ताराचन्द दत्त छट; कलकत्ता | 


Begistered No. a. छर, 
Ph the, hh नती. th the rect h Ih 0 
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सचित्र 
यनोषाधे प्रकाश । 
मासिक पत्र । 


ap wee eee १९१४ | ४ पळ 


ir | 


विविध समाचार | 


, दिल्ली पहुपन्चका मामला---दिळो wees sins 
। को अपी आगामी घेजनवरोको पाव चोफ कोटेमे चुनो जाययी I 
7 आयुर्वेद सभा-डस दिन भागछपुर मे बाबू qaset 
whale भायुषंद सभाका FEARI सकछता पूर्षेह दो गथा 
चादर से कितने हो वेद्य जाये ये। mgg उन्नति तथा मार 
के सम्बन्ध सं विचार gael 
faq कामना -गढ़बाळ Mimah sûnt रावच भाइ“ 
चको भाझा से ब्रिटिश सरकारको दिजयके छिय मो महांफाछोजों 
को पूजा ओर waa हो cere crew साइसते ३०००) UET 
कर युद्ध फण्ड मे भेजे है। ७ 
` बिजय प्राथेना-्ळादजइापर जिले के Rowe गांव मे गस 
esac को fects पक्ष हो कर अमान GETZ को from 
, किये Teac से mèm क) Merwe) भोजन करापा गा । 


% बनोषछि प्रका । 
eT 
ara युवाका विवाह-कलकत्ते की किड स्ट्रीट ३ 
WYER पक अन्ध चरके विषादका मुकदमा चछता EI ~ 
दते दे, कि are दो गया दे भोर कन्या बाळ कद्वत 
नहीं) कन्पाकी गघाही योर fate इस आशयका 
TR न चरात जाई और न बिवाद पुरोद्दितजीन मन्त्र 
[किया और न मनें जेवर MIG SATE । विवाद के पुवकृत्य 
कुछ नदी ET; म RAR पिया दका शाक मपता/ माताक 
रास भर सोई हुईं थी । 


t 
MINT मै डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर--गत #१७ 


झो डाक्टर रयीन्द्नाय ठाकुर का स्वागत भागर काल्ज क 

प्रक घड़े जनसमूद के मध्य किया जिसमे नगरक घड़े घड रख 

सम्मिलितं etl आपकी सामे पंक अभिवन्‍दन पत्र | 
) गया Ram आपने पक मनोइर उत्तर दियी। 9 


x ` Mp 

_ बड़ाली के घर जमन--गंत guaer रामानन्द 
कामक एक घंगाछी, जो न० ८६ भाभा टोखा garfen 

नियास करता दे। कल्फत्तेषे दिपुटी वमिइनर घददादुइरफ 
ented किया गेया या। भाद्या Tawa उसका यंदे ` 
दिखळाया था वि बद्द अपने घरमे पक neia का Yat पर र 
नदे ई कारओन पूछने पर खयात Prat फे was अपने म” 
शा Zz न नामक ay Karma Rua पर दयापा री 


उल घरको शारामशद यगा छिपा था और उसी मे सलरग से 


ama घरमे छः मद्दीये से रदता था। जिताथनी देकर ax 
कोड दिया गपा । i 


A 
aA प्रकाश z 
न त त त 
qA पढे--कोमायाटामांद कमिशन के aga आामरेवुछ 
झरदार दलजीत सिंह गत मंगळवार की रातको पंजाब डॉकस 
जालश्यर के लिये अ पड़े । 


, नाम आर पता लिखे गधे--गत सोमधारकी प्रातःकाळ 
मे छाल BAIT थाना--कळकत्ते भ aga न अरघी भोर यहूदी, जो 
तुका मजा हैं, पुलिस कमिइनर कौ आशाजुखार उपस्थित हुये थे ॥ 
agi उम के नाम मौर पता ठिकाने लिख किपे गणे। " 


निकाल दिये niaan गजर में प्रकाशित हुआ है कि 
हृजारोधाग,जिळान्तरगत, जळोन्दा गांव के जग यहादुर मिइका 
पुत्र घाल मुकुन्द IAS भार हजाराधाग जलग स्कूल क प्रथम घगका 
धक छान Rasa के फिय स्कूल न गत १ छी नंपम्दर से निकर 
दिये गये हे। इसी भांति पुरी जिला क सरायद्ामक पावू ववरण 
QÜRUR पुत्र वदनाच परादा आर पुरा जला स्कूल क साखर 
यर्गका पफ छात्र २ मदम्बर से masi के fea रस्टिकर 
( निकाळे देत! ) केसे गेय ६। 


ती x 


. जझज्ञीषारके सुसलमान--भज्ीबारक Bema भौ 
छुलफमानों ने शादेश राजाकै मति राजभक्ते सूचक संघाद भेजे हैं 
शोर साइम्स के घुखछमातों ने सो tered feats सोने 
दुका की काररपाई की विदा की दे। 


राजभक्ति वचक सभापें-एख umy में पिरिडिए, 
AG, SAH भोर गाशीपुरर TREAT समा कर TT 


x थनाषाथि TETS ! 
nnn ee 
सरकार के मति अरळ राजभक्त बने रइने के अस्ताय किये wit 

खबीने gat को सूता पर शोक प्रकट किया। 


— 


री. पी. मित्र का देहान्त--गत मगळवारको ‘aie! 
क प्रवन्ध कर्ता sige तारक अखन्न मित्रका देहान्त हो यथा! 
wga (Rael घष।ख बगळा ख arn था! | SASS! gana 
उन्नति दशा तक पहुँचाने में sast बड़ा हायथा। कई मदाना 
ल्‍ मे बीमार यें! इस समय उनकी अवस्था ५० साङको थो । 


— 


डाँईलिगदीश चन्द्र बसु--डा० जगदीश wy वख कई 

महीने से बिछायत में विज्ञान पर व्याख्यान वे ९ ह) अभी बकुळ 

दिनो और विळायत हो रहेंगे। इसकी स्योक्कति भारत मतीने 
RAT थे अगळे घर ay मालम wart, 

ths > 


हिन्दू विश्वविद्यालय--भाषा हिन्दू feared के 
amkan दपुटेशान वाइसराय,से भेट करन षाला इ” जम 
कान ढोग -माननोय ARUN THT, डा० राखाविद्दारो पास 
महाराज कासिम MAT, सर मतूकचन्य AH, सर HSA 
कृष्ण (येन गये तो मान० [HO प्रभाशकर डी पटना ) 5 Raig 
कर जो० ane जिटनर्दीख (अथवा AAO मि० Ree कर) 
वीबान वहादुर qao यु गोविन्द राभवयर ( भथवा मा० लिए 
विजयराघप खारियर) मिखेज एनी घोसट, माननीय प० मद्नमो हल 
माळवोय, मान० डाक्टर घुन्दरळाळ । कुछ देशी नरशो ओ 
डेपुरेशन के खाण जाने के जिये कडा जायगा । 


+ 


r 


मूगफली 


प्रइनोत्तर। 
(गतांक से आगे । ) 

मचुनाथिनी अर्थात गुड्मार क्या वनस्पति | ? wee दोती है £ ' 

कोडी और स्राभाम्य यणन देना aA ! 
कहा आता दे कि सद THU का मारा करती दे इसके कितने 
Juun मधु मेद मे इसका gT करते R t 

टा० वलबंतराय कवेरीलाल । 

बैद्यमूषण कोम स्टेशन | 


जाम मगरके प्रसिद्ध प्रोफेसर हो राजी माघब जे के ळेकयर में 
aaa दो बनम्पीत्तयां जिन ऊपर “धन्यन्तरि” आसेक म सौ 
कुछ चरचा चढ़े दे! जिनमे से पक “मघुनाशिनी” और दूसरे 
Sota" हे जिनमे मधुनाशिनों का ब्रिवरण और चित्रको इस 
aga करते इ RAE मदाराप शोध दी मेज दुगे। अन्यधा 
हम स्थय इससे: टगर एदत देख किसी and मकन अफाशित 
करर | दूसरों घनस्पति रामेडा का इमत एल अक मं कस्का 
Gage क ममाण सादित घ्न किया दै । arue 


लेस्वक srs शर्म्मा आयुर्वेद विशारद 
रसायन शाला काशी | 
ओमान्‌ पडित wey रामजी अणाम | आपको आशाजुसार आपके 
मते डलर में दिसता हुँ बढि सघ aie उत्तर मुकले ना 
RA जावे सो में अपनी साति महा समझता हुँ किन्तु अपने भाइसा 
अनि डो बात fees छ atte याप मानता हूँ । 


५ UAA प्रकाश! 


(१) प्रश्न--सिंसरफ से पारद ater की सघ से सुगम 


क्या किया हे! 
उच्तर जितने Hass पारव्‌ निकालना हो षजन में उतना दी 


Qde wen Bar चादियें। ae भायइयकता नहीं है फि घस्त्र 

नघीन ही दो, पुराने कपड़े से भी काम चल सक्ता दे पर स्वच्छ 

दोना ध्वाहिये। ११ सर de पदी (aga नर्म जो दाथ छगाने से 

ही बिखर जाता दे ) ।दियुलको नीवूके रसमें घोट और सुखा कर 

कुळ CHEN कपड़े फे ऊपर पसछे तौरसे विळा दे। उस कपड़ेको 

“चीरे २ इस प्रकार सड्भधाचितकरे TH जिसमे gsw sei इकट्ठा 
È 


जञ दोजाय । जव हिंगुल धोर KIE गोळा घन जाय, तघ घाकी 


eager भी उसी गोलके ऊपर लपेट et फिर उस गोद्धको तागे 
वि 


था सुतळी से धांध दे, निससे अझ लगाने पर खुळ न जाय | उल 
गोलिको छोडेकै wt ऊपर रख दे sie ग्रोलफे चारों तरफ ak 
ऊपर पांच चार ठोकरियां wag, जिसमे गोळा इधर उधर घलक 
न जाप! पश्चात्‌ जमीन पर छम्था चोड! कागज चिछ। फर उसके 
ऊपर जमीन से चार अमुल ऊँची दो घड़ी गम्षरी रट रख दे। उन 
tate ऊपर गोफा वाले तवेषो रख दे! घाद उस Mast दीया- 
eae स गनि लगा दे, अथवा पांच चार छुलगेहुए कोयळे रख 
दे, और धार पंख से दवा देता जाय | जव समझे कि गोछेमे ate 
ब्याप्त दो गई और gaa की शद्धा नहीं टे, तय उस तवेको नांदले 


zim दे। नाँदको ठिकरियों के ऊपर इस मकार eee कि जिखमें 
नांद जमीन से गाध age ऊँची रहे, जिसमें wg ओर घूमका 
गमना गमन दोता रद्दे । थदि चायुफा सञ्चार नटी होगा तो nF 
चुझ जापगी। यादि नांदको आघे अंगुळ खे vies उठा देंगे सो 
पारद घाइर निक जायगा। गोळेफो तबक ऊपर रखते का यदू 


` s 


AAT । 4 
त जा ca सोनी 


as 


याभिष्राय दै कि आपि पाकर पारद तबे से रुका रदे, तीचे नई चछा 
जाय । तवे को चार aye ऊँची इटी के ऊपर रखनेका ae मभि” 
प्राय दै कि पारद उड़कर alae जा a यदि जमीन पर तथा रख 
दिया नाता तो alge माघे Aga बाळे नाचे के अत्र काश से पारद 
Rae जात।। चार छः परके बद नांदकों ऊपर से छू कर 
देखळे, जब tiaga नांद Set माळूम दद तघ wa भादकों 
छडा कर नांदके भीतर लग दए पारद फो कपडे स पोछले। _ जव 
खम्पूण पारद नांद से इकट्ठा दो भाय, तक उसको किसी मिष्टाक 
पात्र में रण दे। भोर आले हुए HITT गोळेके ऊपर तथा तपेके 
ऊपर बिन्दु as जेः पारद दील पढे उछको धीरे १ चतुराईके 
साथ कार फर पात्र में रख दै यदि किसी कारण से गोशेकी गागरे, 
घुझ जा५ घो सोळा म्या निकले तो उस गोळेफो खोळने की ange 
शपझता नहीं ठे, किन्तु TA गोळेके ऊपर पांच सात छपटा देकर 
wae को ळपेट कर परचात्‌ रख कर ah ळगादे भोर नांदकों 
दाक दे। कुछ पारद निकळ भाने फे चाद जा गोळे की भस्म पच 
गह है, उसको हाथ से मल कर मट्टोके घोड़े पात्र मे रख कर जए 
भर दे । जव मस्प VATS अन्दर बैठ जाय शव धोर पानीको 
निकाणता लाय झर दूसरा पानी भरता जाप! इस प्रकार पांच 
gud पार da स जो तळ मागमे पारद बचे उसकोंभी निकाळ 
कर रखे भस्म के adn सो पारद adiag जाता सतः 
उस पारद See eases कपड़े में रख फर निचोड लेने खे 
दार स्यप्छ हो भाता दे इस शेतिने se सर द्विगुल से s— कमऽ. 
सर तक पारद गिकछ mare यदि ae फळ asa दोगा तो एक 
सर finek su पारद निकलेगा। श छ बिधिसे पारद निकालनेमे पक 
पेता झालच लहा छोता मरके पुराते कपड़ो & दो काम च जावा 


७ चताँपादि प्रकाश | 


दे परन्तु डमखयन्त्र से उड़ा हुआ पारद अधिष गुण कारक होता दै! 
क्योकि धगरद लस्वारोस एक KA पातन सँस्कार भो शास्त्र वारोंने 
qama दे। उमरूयन्त्र Gs अघघा इस गोलक विधि से 
निकळे हुए पारद को दोला यन्त्र द्वारा नावू का tata 5० संघा 
नमक 5१ सेर गोमूत्र 5४ चार खरम २ प्रहर अवश्य स्वेदन घर 
Bar चाद्दिये क्यो कि घिना स्वेदन किये पारद का नपुसकत्व 
दोष नहीं जाता 
७ ` 
सम aa 
यावत्प्रमाणं दरदै wid तावत्ममाणं च पटं sat 
Os ost 
प्रसाय्यै Ry खल aera निर्धौत वस्त्रेऊम्ल gM- 
` वित्तस्य ॥ १ ॥ 


चस्त्रं तथा ऊुचयता बुधन यथा नसंघात सुपात TAA, 
काय्यै तयोव॑तुल गोलकं च agga वडिशुल बस्त्रथो 

स्तत्‌ ॥ २ ॥ 
वदा पुनरखूचसुखनसम्थग्‌ लौ हस्पतापेनिदधात धीमान्‌ 
तथा यथानिति चलत्व इर्ति गति कपालिः कतिभिः 
geal ३ ॥ 


बेद ममाणाऽइुल सुच्चतेद्वे ten wis निदष्याल्‌ 
लम्येन पेण समास्तूते च तयोरक्रुजीर्षद्वप वेशथेत॥४॥ 
प्रज्वाल्य दीपस्य शलाकया तत्‌ दरोत्यनान्घा चिदधात 


हट qf 


yaa ) षः 


यन्त्रे सुशीते स्वमेव नान्दीसुत्याप्प "हातु विशुद्ध 
स्त ॥ ५ ti 
नान्या वक्तासि मग्न au तस्मिन्टजीप पान्नेऽपि ! 
गोलक मध्ये नग्न कञ्चुक सप्तक बिनाभाव ॥ ६ ४ 
पारद लिकाळनेकी और अनेक (ज्याय cag सार पुस्तक, छे 
देखोगे भाज कळ चन्द्रमभा प्रेस काशीमे aak टाइप से छप रहा दे 
(२) भरन~पारद्‌ के gylta करने की अति gar क्या 
रीति दे ? 
उत्तर--पारद Hulda करने की सान रीति अभा तक इमारी 
रखायन शाळा में wey दुई दे! जो dapa समाचार 
wat, ouaaa काशी ऑवेद्यकदपतस अइसदायाद आदि 
WAS समाचार WW छप चुक दें । और उनके ऊपर अनेक Fa 
राओ फे cess never भी हो खुके Et चेछच रोति और भी 
सुपमताफे साथ सण्डन MEAT SEA रसायन सार JTH छप 
रही इं । जिनफे sue इछोक ये दे । 
संग्रह Bi 
गावित शाक्षिका शेपः at Re पुनः पुनः । 
orate शेषतां घायात्ततः MAEAEA N ? ॥ 
IS पातन यन्घेण स्वर्णशेपो भवेद्यदि । 
waz मर्दन संस्कृत्या चुछक्षामेति पारदः ॥२ tl 
सालनैस्डपातैशेत्स्वर्स नायाति दकपयम्‌ । 
yama यचासते जानीयासं बुञ्चक्षितस ॥ ३॥ 


An हरे 
kS Tua प्रकाश | 


चस इस स सुगम AR में नौं जानता हूँ यद्यपि शास्त्र तथा 
qu tists मुख से देखी सनी दें परन्तु जिसका gÀ agaa ag 
दे उसकी मै नह लिखुगा यड मेरी पदळी अतिक्षा दे । 

(३) प्रइन--क्या तारकी स्वेत भस्म आघक गुणद दोती दै? 
छखकी क्रिया तथा रोगाम agga अनुपान द्वारा सचित फरमेकी 
फुपा Het 

उत्तर-स्वेत भस्म की क्रिया में नहीं जानता हुँ । किन्तु axe 
कहते दे कि--शुद्ध तमन्नके प्यूणेको 52 ले उसके नीचे उपर ५ भर 


` ~ 


भिळावा और $ भर जमा गोटाके कल्क मे रख कर १० घार गज 


पुट देनेसे कली के समान सफेद भस्म होती दे। इस क्रियाको दो 
चार गजपुट देकर इसने था अजमाई हे कुछ सफेदी तो जरूर माळूप 
दोती है। कोन जाने शायद दश पुट मे खिल उठे सम्पूर्ण agas 
करके MIT Bens Hs पूर्वक Ear । 

और कोई रोगका कइना छे फि थूदरके cat घाट २ फर 
हान्न चुणमे १ पुट देने से चूनेफे समान स्घेत ash भस्म होती दै 
भगवाद जाने। इतना सो अपनी युद्धि से इम सो कष्ट सक्ते हें यदिः 
उक्त कोई क्रिया से सफेद भस्म दो जाषे तो अवरप अधिर गुण 
कारो होगी । 

अदन-तवकी ERAS के साव पातन तथा fate फरणकी 
wegen अपने दाप थे आजमाई हुई क्रिया क्ष क्या कोई सूचित 
करेंगे! ” 

छक्तर--9 भर दडी हरितालकी दे घार घृत कुमारी फे छू माप 
में घाट कर gene रेस तान मापना दे कर बाद तीन साधता भे दार 
(सक) के दूध की दे कर डमरू यन्त्र में रख कर ४ प्रहरको aig 

देख्या शोत होने पर डमरुपन्त्रशो ऊपरकी UÄ gà एप 


मइनोक्तर I १० 


SE समान RETA हुवे सत्य को खुरच ले! यद इरित्ताळ सत्य 
पातनको RA मेरी agya डे! 
era स्पिरी करणकी धात छुनो--छुद्ध इरिहाल उस छेकर तान 
भाषना Reg दुध को देकर १ टिकिया घनाळे खूब सूय जाने पर 
छोदे क खरल मे नोचे ऊपर घिना घुझाया qa भर कर धोचर्म 
wa Rikar को रख दे । 
खख "दष खुघा यन्ध” को घडु भारी छोहेके YE पर रख कर 
ऊपर से २० Gt पक्केका पत्थर रख दे। फिर चूहद्दे में २ पदर तक 
MAA पर Gara र्दे २ पदरमे पत्थरका उठना घन्द हो जायगा। 
फिर भानन्द छे ८ दिन तक aia छगाया कर भोर रानिम दो ढाई 
मदरवी निद्रा भी छिया कर उस समय आंच छगाने की कोई भाव- 
samt adi गाउ दिनके याद ag टिफिया सफेद हो जायगी। उस 
धो गजपुट मे gah पर भी छरिताळ उगी नहीं ae भी इमारो 
nggak! इत्यादि अनेक फ्रिया इरिताछ, गनः शिक्षा, सखिया, 
गन्धक भादिकी तेल साच तथा भस्म विधि रसायन खार पुस्तक 
Meare ऋपसे [मिलेगी । 
संग्रह शोकाः 

रसे garat: परिभावगत चिधाथ भन्दारपयोभि रब 
सालस्पचूरण परिशोप्पचमे खट्भाङ्ग यन्चेनिहितं विदध्यात्‌ 

qazi पानऋतीव्रयगेः सत्वं भिषक पात्तयतु प्रकूछस । 

स्वांगेऽयशीते खलु तत्र यन्त्रे ऊडेर्यहए्ख्याःपरिकर्धयेत. 

भईमाषि तालस्य सथाण्चितेन लौ डिन यन्धेण समृत्पटंन 

संसाघयेचाछदिनानि घह्वि-उचाला मपौगेः क्रम मदती; 


११ घनोषधि प्रकाश। 
No et es “> 
प्रक्ष--खपारिया क्या वस्तु दे? निश्‍चय रूप छे sak स्वरूप 
ज्ञानको आवश्यकता दे । 
उत्तर--खपरियाके Haat विद्वानोके अनेक मत दे! कोई 
तो कहते दे कि-- 
रसको Ria भोक्तो ददुरः कारवेल्लकः। ` 
Ss स्तो Se: ` 
सदलो ददुरः प्रोक्तो Rea: कारवेल्लक; ॥१॥ 
सत्वपाते शुभः पूर्वा हितोयश्वौपधादिपु | 
TER: सवेमेददभ़ कफ पित्त विनाशनः ॥२॥ 
इत्यादि रखरल समुच्चये । 
> ग़ुडैस्तुल्थ स्रिविधो ` k 
' मृत्यापाण शडेस्तुल्य रि रसको मतः । 
पीतस्तु मृत्तिका कारः अछस्पात्सतु पेत्तलः ॥१॥ 
Lo इत्यादि रख दर्पण ॥ 
रसकं तुत्य भेदः स्पातखपैरं चापि तत्स्मृतम्‌ । 
ये शुणा स्तुत्यके प्रोक्तास्ते गुणा रसके TAT ॥ 
इति रल पद्धतो । 
यद कया तो दासों को हुई अव याजारका दाळ सुनिये । aT 
रिया खरिदने घाजारमे जाते दे तो कोई दुद्दान दार फाळे २ छोड 
~ 


VEER समान [देखा कर कहते इ क यदा खपारपा है भार काइ २ 


जळा हुए चूल्द को मेट्टो के समान को दी खपारिया घतळाते दे । 


आर det sit बिलमकी नळी जेखीको स्वपारिया घतळाते दै । 
A EN ~ m 
अब वेद्य Use घात सुनिये aE तो कडते दें कि चिफम 


se am 


की नटो जैसी सपरिया दोतो दे और कोई मादाय फदले है कि 


om 


खपारया आज कळ मेळता दा ARLE, भोर' कोइ Say फि 
खपरिया के स्थानम जस्ता का भस्म डाननी चादिय। 


अश्नोक्तर l Ww 


कट्पतरु आदि समाथार पत्रो में भो इसके विषयमे aga 
दित तक चरचा चळ चुकी दै, अकळ हेरान दे awa माळतो 
पनेर इसोस अभी तक इम weasel भस्म डारते हें मारा ay 
अभिप्राय दे कि विधि पूर्वक शोधन सारण किया हुआ जस्ता भो 
तो एक लपर्याके gik साथ मिळता झुकता दी है। देखिये 
कुछ न कुछ CTRL करके रसायन शास्त्रीजी रक्षायन सार पुस्तक 
में छिकंगे तय और अचिक निणेय दो जायगा । 

अ्रक्ष--बिसूचिका रोगके चिकित्सा क्रमको जो स्वयं AAA 
किया हो प्रत्येक भमुभवी महाशयको भेज्ञना उचित है । 

BUL— BRITT या स्वर्ण सिन्दुर भयबा रख सिन्दुरके समान 
भाग पीली सखिया -इतनों हो शुद्ध गन्धक डाळ कर तोलाको, 
TRA कर फे SSE कपर मट्टी घी, इई आतशी शीक्षीतिभर कः 
सर्वार्थकरी भट्टी ( रसायमसार पुस्तकम सचित्र दाग ) के ऊपर 
६ घटे आंच देने शे घिस्चिकादि, aan { ताप) घन कर IGAT 
हा जाग्रगी १ को राग तत्काल मारक दे, जेल देशा, खलिपरश ज्वर 
RAM, ATER Te तोप sar उड देती दे, यद्द इमारा aga घार 
fear हुम agaa हे कोई Fa महाशय करके यदि ae wat 
किसी रोगमें कुठित दो ज्ञायगी तो फिर ae aga घच भी नहीं 
शका! Rahimiy ània इसकी मात्रा २ cates फर भादिके 
TRH घोट कर राइतक साथ दाद । एक एक दो २ घटेके फासले 
से waa दो तीन धार दता दै। भोर अच्छा Aa भी इसको 
१ ates मात्रा प्रमाण TERS खाप MIA करे तो शरीर ताकत 
करे भोर सास्थ स्नायुभाको मजबूत करे झुक्रफो IZA । 

सत्र लाका: 
नन््रोदघः gaa: सिन्दूरः फेचलोऽपिवा । 
R 


१३ बनोधीध प्रकाश | 


Ganga तुल्येन गन्धेनाऽपि समेन तत्‌ ॥१॥ 
सम्य काच कृपीस्थ यामौ पापच्यते भिषक्‌ | 
कोया सबोधे काय्पोश्रे च्छतप्नी जाघते रजाम N 
निरारी कलिं कृतान्तरोशान्सण्चस्केरीशि 

Tatai अबला बलादीत ॥ 
'चरोकरीति प्रचरी करीति जगन्ति यासी 
हु . ^, , बिचरी करीति ॥ ३॥ 


: [ अधिकन्तु रसायन सारे ] 
थे ment भदि कुाणिठतास्या नितान्त मन्तं कुरुते कर्ता त” 
= 
झदइन-यदि डाक्टर arg, पित्त, कफ, के क्रमको नद मानते तो 
बनके चिविरछा ऋमम कया ge wees होती दे? 
दत्तर मेरे प्यारे मित्र | यदद प्रअ ऐसा नहीं दे ,जिलवा उत्तर 
AKT बखार छर [कया जाय। FAIR हमारे यहा. सायुष द के 
बिद्यार्धियाको प्रारम्भम हो पढ़ाया जाता दे कि. 
“सर्वेषा मेव रोगाणां निदानं कुपिता भला! । 
'तत्मकोपस्य तु प्रोक्तं चिविधाऽहित सेवनम्‌ n” 
'भद्योत्‌ घात, पित्त, कफ, जब ana रूपेण अवस्थित रहते हे, 
सव शरोरम कोडे बिकार acl छोता। परन्तु घात, पिच कफके 
समान गुणक तथा प्रझातेक घेरद्ध भाइस भाद्दाराचारा दंका सघन 
RRA जाय तो GEL वात, पित्त कफ स्बव्यापार ( सम्प्राति) द्वारा 
शनक रागाका उत्पन्न कर द्तइ। इससेयद विद्ध डुझा किन 
क्ष शीतोलघु६ सू्ष्मशचलोऽच्च azar | 


Bi ry 


RAAT i ३४ 


“aig सुष्ण तीक्ष्णञ्च दवसम्लेसरकर्ड? I 
‘org शीत मृदु स्निगधमधुर स्थिर पिच्छिला:?। 
WAU इन वात, पित्त, करके BATE देख फर तया बात, 
पिस, कफ WUR प्रकृति का परपाळोम्वन करक तथा तदनुकाळ देश 
काक SAI वात पिर कफ शुणप्रण शोष खियीको भी ANT 
कर जो पेच चिकित्सा करता दे घो दी राज बेथ दे पीयूष पाणि 
प्राणाचाय्य, agai भादि ने अनेक पद्षीओसें भलशकूत हो 
लका दे भोर उसका सत्कार na करें इसमे फोन घड़ी वावडे 
देवमाने ऋतेमाने घिप्फुमाने और साक्षात्‌ भगषतों छुति सी खस 
क्रो mttaer गाती किरे। जसा कि बरवा मायने दिख छे-_ 
यज्ञस्प 'द.शिरम्छिन्न naai संथित पुरा 
प्रश्निश्रान्पेश्व बहुभिः कर्मभिभिषशुत्तमौ 
बरून gid पूज्या चिस्द्रादीनां ARATIR, 
gemi आगघानण्जिभ्ष सह मोदते 
miarat सहित! सोम ara: पियति maa: 
अख्विभ्यां कल्पितो भागो यज्ञेष च महर्षिभिः 
[fan घशिरिन्ट्रशच चेदेपु सुत्तरास्तुता! 
बैशा वित्यम्थिनो देवौ gear विघघरपि. 
win रमंरैर्नित्यं सुखितै रेव माहतेः 
sniga areata माये alah: 
किं पुनार्भिषजों मरै? पूज्याः स्युनोत्म शाक्तितः - 


भोर जां उक्त शास्त्र कम TE जात कर Pa करत EI 
t निन्दा भी शास्त्रा से हद्‌ दका लिखो हे जा किया 


24 पमोषाये धकाश | 


MU त शास्त्र सद्गवा FEIA मान्न परायणान्‌ | 
तान्वजयेड्िषङ पाशान्याशान्वेवस्बतानिव ॥१॥ 
ये feat विक्रियां कुवेन्त्यु बेक्षन्तेस्ललतिवा t 
खादन्तिते परप्राणाश्निजानि सुक्रतानि च । इत्यादि 
लष तो आए समझ गये होगे कि बात पित्त फफके विना क्रमके जाने 
कितनो. Rai उपास्पित ,दोती El इसी वास्तै ज्वर इंबासादे 
रोगा में weet को पदे २ स्खळना सभी लोगोंको अभूत हे gi 
इतना कद सक्ते दें कि डनको शस्त्र क्रिया घहुत उत्तम RI ।जेखसे 
उनका प्रताप जागरुक दे। खेदक sre छिखना पढ़ता हे कि 
, अस्मदादि वेश anit उसको इस्तगत नडी किया दे! इखो 
किये उतने aga मौनाधलम्धन करना पड़ता हे myag मद्दाणेयछे 
लिकळे हुए रतन आज्ञ घर २ में बिखरे हुप पढे दै Hawt ऋस्तगत 
करके घर वेठी हुई Siar स्त्री igan कर रही दे a यह 
Fas किसी परोक्षकक्ते परोक्ष ह? = ` 
१० प्रइन--दे शा घनस्पातया फा सत्त्वाकपणा पद्ातस Qay - 
फीजिये। ४०५४ 
उत्तर--मे. समस्त चनस्पतियोकी सत्व कर्षण' पद्धतिको तो 
wet जानता हुं परन्तु शुरुचका साथ मे इस प्रफार निकाळता हैं; 
HAT मोटी २ डंडियाके Bae को सुरज कर उतार डाछे। फिर 
सघको पानीस छोकर ern कर डाळे! घाद छोहेके wes में 
दनको फूट कर पानीसे भरा डुर HE की नांद ते घो डाळे भोर 
एकर कूट कर sat पानी में धोष। तोन चार घार पेला करने से 
शुषच का BY सरब पानीमे Tw जायगा । पश्चात्‌ ६ घण्टे तक उस 
aqi या हा छांडूद। बाद धीर २ पानी को मस्दो चारण 


RITET | १६ 


निकाळता ज्ञाय! भौर नाँदको ठेढ़ों करता जाय। नांदके RAN 
लमा हुआ AEE रुस्त्र Hea उसका gar कर रश छोड । 
बह वहत भच्छा चोज दे। मै भजुमान करता हूँ प्राय इखी प्रकार 
अन्य भी आषयियोंका सरब wees आकेगा। ag कुछ इतनी 
कठिन बात नई! दे कि जिसके सिर धोने पर मी aga कृत कायप 
न eras | i 

मापक पष्ट और झप्तम मरनके उत्तरको अधुभूत करके लिख 
wren हूँ rat कि दिना अनुभब किये लिखने को मेरी आदत नहीं दे 

इति शस ° 


लेखक अजुनदत्त wal ष्मायुवेद विशारद 
£ मैनेजर रसानशाला घनारस सिटी ! 


ATAT Tara t 


खआासवचारएय/(क्षक्षयाम्‌ | 


यदपक्कोषधाम्बुभ्याँ सिद्धः मद्य स घ्मासबः ॥ 
घ्मरिष्ट! काथ सिद्धेः स्पात्योमोन cant faag ॥ 
Brag 
कृब्पाण्याखुत्य कृतंमद्यमासघ; ॥ +, 
्रदपाणिनिः काथ्य कृत मद्य मरिष्टः शी 
भपक्क औषाधियों भोर जर से जोमच सिद्ध ताडे उसको 
HAE RAE लोषधियों फे छाम्य से बने इए मद्यको ate 
कहते दे । 
“A Am 
सामान्य तोउरिष्ट विधिः । 
araa करणेतु जलादौ द्ववेण्व युडादीनि भक्षिप्य 
संघाने न एरय करया। रषु ध्यरिष्ट वल ॥ 
काप्य AEC A लि यपो MATS निष्काथ्य चरन qå 
बधाय ayes घातवी कुछुमांदिक व ययोक्त प्रानन Aha 
भाषित एदे प्रणय Be यावद प्रपय्ये qg मासे चा yay स्थाप्य 
जात रे उद्धत्य TES गालितं कृत्त्वा 
Lan ~ "NN ~A 
उपयुज्जयादत्यारष्ट [वाधः । 


द्राक्षादि gi काढा करको कपड़े में उको छान कर खड 


२ घनोषधि प्रकाशा j 


घायके फूछादि यथोक्त परिमाण से डाळ कर मिष्टीके बेडे घड़ेको 
चुत से दिप्त कर छाय È आधा पूण करे एक माल घा पक्ष भूमिम 
रखते के परचात्‌ कपडे में ठान कर ब्यघदार करं। यादे आासष 
बनाना हो तो छाथ न करना चाहिये किन्तु सूखो भोषायियाको कुट 
कर दाळना जाहिये। _. . 
sqm मानारिए्टेयु ठव द्रोणे गुडाचलास । 
क्षोद्रंक्षिपद्यडादडे मक्षेप॑ दशामांशिकस ॥ 
भरिष्टमें परिमाणं न ar हो तो. जल ३२ खर गुड़ साडे 
चारद्द सर मधु ६ कर एक पाव औषधि द्रव्य १ सर १ पाव Bar 
उचित दे। भायःचेद्य आसबारिष्ट धताया करते हें और इनके 
नियम सम्पूर्णदा'स न जानने के कारण भरो अघषा आशषामे 
अमल रछ होकर गुणको दानी Re नहों हो जाती किन्तु Ta विप- 
शीत गुण ज्ञो जात दें! S ei ति 
fore mani यात मञ्च वा मधुर Ra । ; 
fran: सन्धितो य सस्तु तच्छुक्त भभि धीपते॥ 
Beast | उच पञ्च रस मद्य कालान्तर यशाद्यदा 
न्यक्तान्य रख मल्मत्वे.याति शक्त तदोच्यत्त ध 
अर्याद विनष्ट होकर अम्छता का” माप्त दोगे स डसको शुक्त 
(Vinegar कद्तते द " A 
निम्नदिखित विवेचना से विद्य मदाशा को मकट छो जादौ 
ie शिश फित शादियों घे गासवारिष्ट विवष्ट हो आते EA वित 


इकून नियमों से उत्तम दनते दे । 


पक क्रिपा पिशष की दत्प कि näna कहते हैं भाल. 
च रिप्टफ घनाने में अत्यावध्यक ६-- 


marme taal , ८ डु 


c 'उत्सेचन १३, 


Cates ` ~ ~ ~ (> क no 
URS हम जानता TIR के उस्सेचन [कस कदरो इ 


F. B. Wnght छ “Distillation of alchohal” में कहत 
Ki Fermentation is a spontaneous Change under 
gono, under certain, conditions by any ammalar yoegr 
tablo substance, under the influence of formonts, by 
which aro produced other substances not artgtnally 
found in it, 


e 


múa एक स्वतः दोने घाणा परिवर्दन दै जो किष एक 
अयस्थामोते दोता टे भोष यद उन sina उद्धिद ea धोता दे 


> >. a oN 


ज्ञा कि किण्यया अन्पान्य गालदोत्पाद्मा NUR नया हा सार 
जिस पौरेवतेनसे टस दव्य अन्यान्य दव्य पन जाप जा Rese 


भन हो! soaa से चारभपार था nA दादा दे । 
(१) आसय areia t 
(२) शुक्त ermal 
(३) दुग्चाम्छ सम्यन्धाय। 
(२) amatan aera 


. 

दमे इस Aaah यधपि भाछय संबंधों उत्सेचन से ही मपोतन 
कै, see mat maru aaa मे पारित न हो जाये इस 
कारण येथ! को GINA बाप्रश्पक दे? 

साधारण मत्ता बा sean भोर आाघपापिए के nRa? 
नशक्षण एक दो मकार के होते दा 

aat के समय में sent था अपिएता दो दोती t 

2 


‘a चंगीषाचि मकाश। 
ORE र त re 
उस्डेचन के लक्षणों के विषय में एक और प्रंयकार लिखते दें 

“In a short time ‘bubbles of gas will be seon to 

“rise from all parts of this liquor. Aring of birth will 

‘form, at ‘first round the edge, then gradually increas 
ing and spread in till meets in the center, and 
the whole surface becomes covered with a white 
cremy form. 

Those bubbles rise and break in such number that 
they omit a law hissing sound, 

Tho white form continue to increase in thickness 
breaking into little pointed heaps of brownish line on 
the surface and edges, >> i 

The yeast gradually thickens, and finally forms a 
tough, viscid crost which when fermentation slackons, 
breaks and falls to the bottom. 

In most cases this must be prevented by skimm- 
ing it off as soon as the fermentation is complete, 
which will be indicated by the liquor becoming clear 
and the stopping of the hissing noise, 

अर्थात्‌ कुछ काठके अनन्तर TAR सव अशोसे बाष्पके gaggi 
घा Sy स्फोटो को उत्पा दोगो। फेन चक्र सह्य उत्पन्न होगा 

प्रथम फेन पात्र से संलग्न होगा, फिर घदते घटते मध्य देश. में 
जाज्ञावेगा तय नवनीत यत्‌ फेन समस्त TAH ऊपर egna 
छे जावेगा 


न्प्र 


शाक्षयारिष्ट विधि । 


aara Ao nen न्य 


बुद्युद इतने अधिक उत्पन्न शोते हें और चिळीन दोते दे, i 
agw शब्द विशेष की उत्पाते होता दे।* 


(च 


wa act का फेन आथिक शोता दे जिसके चारो ओर और मध्य 
में किसी किसी उञ्चस्थान पर के फेन (fara कापक्ष चणे होता दे। 
किण्द अथवा gada कऋमशः स्थूळतर दोसा RI यह किण्ब 
Gag, जय कि उत्छे चन बन्द्‌-दो जाता-दे। तो भघः पतित दो 
जाता दे । 

इस किण्वनके भथः- पतित दोने को gag निवारण करना 
उचित gant तत्काळ दी छान छै जब कि staan सम्पूर्ण दो 
चुका छो । उत्सेचन के सम्पूर्ण दोनेके दो लक्षण हैँ! (१) द्वव का 
स्षच्छ हो जाना। CQ) शब्दका विराम seri पाँच xed 
Risa दोने पर उत्सेचन दो कर भरिए अथवा ataa बनता E i 
इनको उपस्थिति अत्याघश्पक दै, इसमें से पक के न रहते पर भो. 
दत्लेचन फरिया नहीं दो सकेगी ae RET यइ दे।. 

(१) शकेरा, गुड़, aay, AT 

(१) wel 

(३) Ree ( सुराधीज ) शयवा अन्य कोई mer Pra से 
डासेचन दो सफ 

६४) Brom 

(५) mg 

झप इभ प्रत्येक फे कम्मरको निर्देश करते दें। 

शर्फरादि-दार्षरा, गुढ़, अपया AY जब जळमें ya फो जातें 
शार [कण्पादे Q Raa दात द, AAC Egin म पाराणेत 
होते रें raan CAlchohal ) की उत्पत्ति दोती Fe सोर 
argrare aiva ( Carbonic anhydride ) निकछता cea दै । 


र घनोपाधे प्रकाश | 
ST a ee ee 
उत्सेचन से TT THU को द्राक्षा शर्करा ( Glucose ) पारिणित 
दोना आवदयक है ag aga रोतियों छ हो खकता है । शर्ष रादि 
aaar शर्करा सयुक्त द्रव्यांको यथोक्त जलक साथ अग्नि से पाक 
करने से फिण्धादि फे मिळने से थधया झारा aes साथ मिश्रित 
रहने पर अन्यान्य अनेक कारणों ख दो सकता है। सप भाग जळ 
घा द्ववर्म १२ भाग शकेरा fram आवश्यक दे । इससे अधिक 
शर्करा प्रायः उत्सेचन क्रियाको रोक देता Et यादे आार्करा 
मिश्रित जळ में शक्रादय का asain हो तो किण्बके डाळने पर 
भी saa क्रिया न दोगा कयां कि थे धान्यादि से हौ प्रायः मद्य 

घ॒नाते दे । , 

SARU के दघ करने के लिये जल का अश भी यथोप- 
युक्त दोना उचित दे । इस पर सत्सेश्चन क्रिया का डोक होना निर्भर 
ÈI मोर जछपे परिमाण क अनुसार ही उत्सेचन का समय 
निश्चित दो सकता। जळ का पविम, wae शोर निर्मळ होना 
अस्याचद्रयक दे, शोर इसमे क्षारांरा अत्पटप होना चादिए। जक 
अग्नि पूत दो तो adizu छोता St 

किण्बादि द्रव्य ।--मद्य बनाने के समय ae गत फेसपो यंग में 
निष्पीड्धित करने पर जो द्वव्प रद्द जाता दे उसफो दिण्य कहते दे । 


(न्य 


किण्य घा अन्यान्य भासबोत्पादक द्रव्य घेसी थपस्या म॑ होती हे 
कि उनके अदा gerar में परिणित हो रदेदों। आर उसके 
परमाणु अस्थिर था गतियुक्त दोते दें । 

जल युक्त शकराके मिळने से वद इसके परमाणओं में भी उस्से- 


~ 


चन करके कोएळ खार (alcolal) की उत्पि करते दे। घोर 


पानके ऊपर छे थद्भाराम्टवाष्प AFEA आरम्भ दोता द! रादा 
पजर कालादेस स्वाभाविक Medes पदार्थ quaa डे । 


maane विधि । is 
SN sn lls पा 
इख छिप किण्य aga बोजके wea की आवशयकता नदी । 
घातको पुष्प भी कार्य्य साधक दे । और इल छिप argiak इल 
का व्पदद्वार पाया जाता इ । 7 
awat tear भी जछकी तरद उत्छेचनाएं WIRE दे! 
इसकी अब्पता वा आचिकता से उत्लेचन क्रिया शोधता से होती 
È घा सक सकता दे। ८२ स ८६ दुख ( फारन हीट) तक 
अच्छी तरश से दत्सचन दोता है, उस से आशिक ताप agi दोना, 
aqi याद दो जाय तो विनर दोकर शुक्त (ARY दो 
AAN 
arg ।--यद्यपि बायुकी arent भाघश्यकता दोती दे तदस्तर 
न केषळ ' भनाधइयक दी दे किन्तु निरन्तर इसका कराना दानि- 
कारक दाता दे. 
इख छिये उत्लेचन के भारम्भ होते हो पात्र ये: घरको वन्द कर 
देना डांचेत दे mr age eas हो सके। द्वव्यके छपर 
सञ्चित धाप्प को भी Ra उचित नहा, क्‍योंकि यायुके स्पश खे 
आसष के स्थान में सुक्त फा उत्छचन (acetic fermentation ) 
anua CUA ! उरखेचन का प्रयोज्ञन शकश जो कि aera 
साकर भे पारिणित हो चुका दे । Saw उत्लचन क्रिपा & कोऊ 
खार (फा कि wee ge दो जाता दे) में परिणित फरना शोर 
राङ्गाराम्ढयाप्प का निष्कासित करना दे । 0 


सासवारिष्ट sat में सावधानी । 
(१) पात्र Rar योच से कांच लिप्त दोतो अच्छा टे 
surat चागी ( Porcelain ) का अथवा इनके अमाथ में मिट्टीका। 
सरल me पात्र में भी ate पा थासय एन BTA ti aug 


wn 
€ थतापाधथ प्रकाश ( ; 


पूवोक्त पात्र ही व्यवद्दार में लाने ates क्योंकि सपन सुलभ Èr 
काध पात्रको शुद्ध करता भी कठिन होता दे । 

(१) पहिले पात्रको जळ मिश्रित गन्धक द्वादक ( Sulphu- 
ric acid ) ( जळ ९५ भाग गन्घक दाच ५ Mo ) खें MTS फिर 
गरम जळ से धोकर aires ( चूनेक पानो) से अच्छी ace 
Aer haa द्रावक से घोनेका तम्त्परपेयद दे कि आखवारिष्ट. 
(grana lactic acid ) मै परिणित न दोजञाबे। UTR द्वारा 
Wik से अम्दवा सम्पृणे ag होतो दे! और इसले शुक्त में 
परिणित नहीं हो सकती । यदि किञ्चिन्मात्र भी भम्लता रह जाये 
तो क्रमशः शुक्त घन जांवेगा। यदि कार्टक पाचको ब्यवद्दार करना 
हो तो प्रथम उसफो अछली के तेल से Sw कर छेना उचित Fl 

(३) जल, श्फरादि और किण्य ( अथवा द्राक्षा, कोळ, घात 
को get) यथोप युक्त मात्रा में दोने SHEA I 

(४) feet Horas फे यनाते समय ठक्षके रल अयधा 
wig को गुढ़ अथवा weg मिला कर दौड सुंद फे वर्तन या भसत” 
बाण में रख उसका AE ढोळा रफ्खे । 

Maa १५ दिना में ( Carbonic acid gass ) पेदा कर 
निकळ जाय। इसके घाद घर्तन का सँह मजबूत ay कर उसे üt 
BOA तक पड़ा रने दे! 

(५) उरमेचन आरम्म दोन पर पान्न के घोच से शब्द खुना 
जाता दै। उस शब्द के दन्द दोते दो तस्काळ ga को GaAs 
adi मे सन्द करना उचिच दे! यदि उत्त समय छान कर घोतछ 


> 


में wg न किपा जाप तो इसके अनन्तर alee परिणित हो जाले 


a 


को सम्भापना दे I 


आसबारिए बघि! ध 
ss ot 000 hs न 
यादि दोना आरम्भ दो गया छो तो पुनः शब्द आरम्भ दोता है, 
ओए gak ऊपर पिडछळ रोटीको सदश पदार्थ जम aia, आस 
का स्थाद्‌ जाता रहेगा और अम्लता होकर आरव Ang जायेगा ॥ 
(६) प्रायः ग्रोष्मवाळ में ६ देन में चर्षा ओर शोतक्राळ म 
५ दिन में आसवा रिष्ट चन जात ra Tey प्रथम घार शब्दके Fg 
होने पर दी छान ळेमा उचित दे। उस सामय भाखच स्पच्छ 
A 


COS 


भौ हो जायेगा । 
ma [a "र, 
इसम WAR भा हं! 

घनात्मये तथा ग्रीप्मे सन्धाने पड दिनै भवेत. । 
हेमन्ते शिशिरे स्याप्यं fae इपदि तेन वै ॥ 
MIE वसन्ते सन्धाने भवदष्ट दिननसे । 

erat सप्तं दिनं शीते काले चोष्ण मघे तथा ॥ 
यावदिनानि चीणिस्युः पश्प्याद्गांडं aga! 

(२) छगन्धित पदार्थ gaat में बन्द करने के समय दी 
डाले। प्रथम gah खे agers घाष्प के neh के राथ हो 
सुगन्ध पा मो नाश दो जायगा । 

(२) mrsa एसिड da पैदा हर्या agii इसकी 
पहचान & लिये घरतगके eke पास नित्य चिराग की पत्ती जळा 
कर छे जानी चाहिए) यदि घड घुफजाय तो समझले कि कार 
बोळिक uag गेस पैदा हो गया! 

(३) जव जाने कि पक्ती geht बंद दो गई, तो समझें कि 
अब गेख पैदा दोना घेद्‌ दो गया दे। 


मेष शशी । 

ब ett 
feo मढ़ा सागो, मेषा सांगी । 
àngi ia Bite! 
घैवख३-मेशा खँगी । 
केतादमरन-“छेनाजछे | 
SSi । 
RAAN प्रदेश--पर पत्र । 
anag प्रांत--काषळा बॉफड़ी i 
तामोछ-शाक करंज | _ 
&iza—Gymnoma Sylvestre, Asclepias Geminate, 
तेकगु-पादोंपन्न | 


उत्पात्ते स्घान--दूक्षिण आंत, Gare, नेपाळ, आखात, पूछ 
आफ्रिका । 


सामान्य बिदरण | 

इसपे Get ५ छे १० फोट तक ऊज gee 

इसके पत्र ४ से ५ईच Se गोळ और इर रगक होते दें! शसक 
कूल पीले ge Ae सांगका सदरा शोते दें। जिउसे इसका नाम 
मेढा लागी पड़ा हे! 

इसको जडू अगुरो Set eed, स्वाद फड़बो शारयुक्त 
होती 

इसको छाळ राछ भरें रंगकी tag घड योर दारको सदरा 
श्गतो दे 

X 


`R, wien प्रकाश । 
; 

ल Oy की Se 
मेषा सांगी को पत्र और स्वचामें निम्न ददित तत्व बिद्यमान दे 
व्वीकाशदार तरव २ wz (Bitter) तत्त्व! 
agga । i रंग देने घाला कषाय । 
इसके सिवाय पेरेळीन, ग्लुकोझ, कारपा दाएंडरेदिए, टाटेरीक 

और कई एक अशमे चुना ( Calcuom ) का भी तर्ष È । 

छौषधि प्रयोग । 
(१) इक्षव्ह छाळ और पक्तोका काढा निम्त दृर्शित प्रमाण 
ले ष्यवद्दार किया जाता दे । 
४ तो० पत्र भोर स्थचाका पूणे ४० तोळे awd गरम करना, 
दो तीन उफाल आने पर छान कर मात्रा २ तो० तळ देना! 
(२) इसको जड़की त्वचाका चूण देता । 
«इसके पत्ते और त्यवा आदिका छाप घ्यवद्दार करने से, हृदय 
पुष्टी, शांति, उबर, कफ आदि पर प्रशस्त दे | 
५ इसकी जड़ भोर छाळका अगर कोई भी भेग जलके साथ Rire 
कर गांठ ( Boils) शोफ ( Swellings ) और सप, “feg 
AGH TAT पर व्यवद्दार करने aagi गुण दाता gt 
oath छोग खघ तरद्दक भीतरी अथवा धादरी खोज पर लळके 
साथ घिस कर ळगाते दे ओर इससे aga फायदा होता दै । 


डा० बलवंतराय ऋबेरीलाल, वैद्यश्रूषण | 


५ 7 
दरधा WIGS भोक्ता दरिधका'च स्थले रहा । 
रोमशाकर्कश दला भरम ÜRT खुदग्धिका ॥ 
रामठी, काएडार भदः । 
qarg याष्पचन्द्रः ॥ 
हरितो डिबिघः प्रोक्तो काण्डारस्तच्ष दर्शाभेः ॥ 
कुक कट देशादौ अक्ष्मन्त्याम मेव तु ॥ 
aay waza रामठेति च गायते ॥ 
सस्कृत-दग्धा, puar दुग्धिका, स्पफ्रेरुशा, ART, 
SHUTS, AEREN WATT ६ 7 
fFo—unstt 
म०--रापेठा, Cwatt 
Borg 
“Sfea—Lasiosiphoneriocephalus, 
क ESE TR! 
~ धर्णन--पद्द एक्ष कोकणसे नोछपिरी तक दक्षण ४ उत्पन्न होता 
हे! मदावदेश्वर, माथोरान, खंडाळा, कारखा इस्यादिसे, गुफाओों 
के इधर sac घहुतायत से ठरपन्न शोता दे! 
इसके TT साधारण रीति सेर घे ६ फीट तक FS बढ़ते दें 
बढ घनी शालाओं युक्त, होता ६! पत्र मनियमित २ a इंच लम्ये 
॥ से २ इंच तक WE भेद्टाकृति के ये गोळ दोते द 


z चमेषधि प्रकाश । 


३ 


SS बहुचा राजाभोक निकट छत्राकार गुरुछों युक्त पोखे रंगके 
रस ote: अनेक बीजों बाळे अति शोभाय मान होते दे! इसके 
पत्र और पुष्प ges qed रोमावढ्यादेछित होते दें । 
गुण दोष--दग्धा कटुः कषायोष्णा कफ वात निकृस्तनी 

पित्त प्रकोपनी साथ रुपे चेजाभ्रि दीपिमी । 
द्ध करने थाळी, कडवा, कषाय. बच्ण, कफ MST दूर करने 
बाछो, पित्त मकोपनी और आग्नेको साअ करने बाकी दे । 
कफामिलताई ra देख सषपा “इत्यादि । 
खिद्ध मंत्र age कफ घायुको दूर करने चाळी लिसा है । 

Bombay Gazetter vol XXV Botany 2, 268, The 
leaves are ssid to be acrid and poisonous, and to afoot 
man as well as fish. The bark is used in poisioning 
fish- 


डाक्टर ( Dymock ) ने fear है-- 
The bark of Rametha isa Powerful vescicant, 
डाक्टर ( Sakharam Arjun ) ने ar ह~ 
Bark is said to be caustic. 


डाक्टर ( R. N. Khory ) ने fear हे-- ; 
eraat—Bark is used as a vesicatory and alsd a 
masti catory. 
Aa a masti catory it should be used with caution, 
The bark if freelly chewed causes loosnese of 
teeth and spupungyness of the gums. 
Natives use the stent to procure abortion. 


काका दाना। - x 


~ आ. 


चाज--जव काळे दाने के घज कण होते ह) शोयाहर छे 
We भोर भीतर ले इर होत हे! किंतु पकने पर काळे Ge 
eros १ Ter रू १॥ Terr रम्दे | रत योड बाराक दथरखे 
कोरो पर युक्त होते दे । इसके चाजाको ही काळा दाला काइते हें। 
डपथोगी अग- पच गोर शोज हैं। , 
शुया दोष--कुष्ण बीजे सरं स्निग्ध शोयोदर Et परम्‌ | 
उबर विध्टम्भ ारीय मस्तकामप नाशनं ॥ 
उदामर्ते maè प्रथोज्य बुद्धि WAL: । 

( शालिगराम निधन्ड ) 
रेचनं शयाम बीज स्यात्‌ शोथोदर विनाशनम्‌ ॥ 
sat पुरीष संघे दारूण (शर सो गदे ॥ 
उदावतें तथा नाहे afr रेतत्‌ प्रयुज्यते ॥ 

( आयुर्यद विज्ञान ) 
भर्थात-कालादाना रेथक, स्निग्ध, शोध, उदर रोग हर, ज्वर, 
बद्राष्यान, ररः पाडा, उदावत, कफ रोग आर अफारा माइक ET 
(शाकििब्राम निडर ) 
कालादाना, LAK, शोधावर नाराक, उबर, सज वद्धता दावण 
इद्र पीडा, उदायते, मनाइ, रोग पर देना चाहिये | 
( आयुर्वेद Tawra ) 
काछादाना-फोटा घड़ा दो जातिका होता हे। देवास बरतने 
© fee छोटा बाज मध्या होता दे। काळे दातेका शूष मिल क 
खूब को arg देकानमें होता ६! ene gee मोडा होता! 
शूको कका मारणे तद मुड़ भरम fee wis द! 


का, 
x बनाषाच भकाश F 


काळे दानेका मुख्य गुण रेचक २। इसमें विशेषता यह दै कि 
aga क्षीघ्र दस्त बगता दे। तिख पर भी किसी प्रकारके pir 
की आका सद wats गोटे या जळाप नामकी जो तीव्र रेचक 
दधा हैं उनसे tem शुणो में ae किसी भी अंश में कम नहीं - 

क्ति इसमे ae RI GMS कि जमाळ गोरा या जळापम जो 
कितने दी दोष दें यद इस से कदापि होते Gag adi । रेचक तरीके 
खे मळावरोध, अजीणे, कृतोदर, जछोद्र, शोष, आदि cate देना 
खादिष पेटमें किसी प्रकारका QEN दो अयथा मस्तकमे रक्त चढ़ा दो 
हो, कालादाना देना उचित दै! समस्त शरीर के खोजे म भी इसका 


रप गुणद ६ । 
Action and nses. बै 

Drastic, ‘purgative, and anthel mentic used in 

constipation. (R. N, Khory Vol, II P. 47 ) 
Coustituents 

A thick oil ॥4, 4. P. 0. mucilage, olbuminous 
matter in tannin, and Pharhits an active resinous 
principle, identical with convol valin, ६ light yellowish 
friable mass, of a nauso ous, actrid taste, ond on 
unplensunt adour, soluble in alchohol and insoluble 
in ether, benzol, chloroform, and aulphido of carbon, 

प्रयोग--क्ृष्ण घीज़ादि चूणे। काळा दाना ५ dio Gut नमक 
स्तो० सोठ १ तो० इसको ankles पीस कर रखना, मछावरेध 
भज्ञीणादि पर गरम जळक साथ देना । 

(२) पक्षको शायिता से जो कोष्ट यघ शो जाता दे उस 
को मिटाने के लिपे इसके दार्जाका सत्व अति उपयोगी & । 

(३) मतरियोक शोध बाठे रोगी को इसका tan नइ 
देगा चाहिये ! 


© 


ह > 
चाराहा कद | 
जराही सकरी करोड कन्या गिण Sar! 
कन्याविष्यक सन कांता बाराही ब्रष्यपुअिका ४ 
करोडी त्रिनेत्र कौमारी aae aga: 
कोडो सकरकन्दआ यन्यञ्च कुछ नाशनः Il 
थनबासी महाबीय्यों तथा शाबर कन्दक?! | 
HUIS aa घा कंदः BTR ॥ 
gR दो व्याधि हता घ त्ददूतो राजनामके । 
माधवा सौकरी कांति; कांता च बनमालिनी tt 
चक्रालुः श्वास कक्ष शौकरी फेयदे बके? 
ata तु शाबरी केदः किटि! फोडा घ मादने? 
तथा काँक्षी च संप्रोक्ता गण नाम लिघेटके । 
बिष्बकसेस मिपा नैव बदरात्यमरे ग्मृता तो 
सस्कृत नाम--घरादी (१) खूकरी (२) भो इबन्य। (३) शि 


(४) atest (५) कन्या (६) erga (७) घराही (८) xe 
sam (९) प्रष्ट्री (१०) जिनत्रा (११) Vase (१२) आधवेष्टा 
(रश ate (१४) we (१५) weer QQ re नाशन 
(१७) बनपासो मदा दोय (१८) शबर फरद (१९) दार (२०) बहा 
कद (२०) rege (२१) Tey (२२) प्पादि इन्तर (२३) 
wga (१४) (राज fag) 


R बनोषधि were t 


माधदी (२३) छोकरो (२६) कांता (२७) कांती (२८) वनभाद्षिनि 
(२८) aeng (२९) दषासकंद (३०) शोकरो। (केपदेथ Rig) 

igo वाराही कन्द । 

qa वाराही कन्द | 

ब» amg, gat आलु! 

के० cane ( गड्ढे ) 

वै ब्राह्म दंडी waz, वेळ ay weg t 

Sfen—Batatas paniculata. Ipomea Digitata. 
अय्येन--शाक कर्कश वाराह दृषणाकार कन्दका ! 

ताम्बूल षल्लोच्छद बदाराही ग्रष्टिकोच्यले ॥ 

इशक येऊं दोती दें, थद जमीन पर फेळती दें। आधयः खेली 
बढ़े बड़े पदाकोमे रइ स्वयं उत्पन्न शो भाती दे। जळ माय बेशमें 
भी थह बळे बहुत होती k “ 

कंदू--इस पेळके पत्ते पानक पत्तोकी सहश भामने सामने पान 
के आकार के गहरे हर रगके होते द। wis डठल उन से ae 
होते दे । 

छन पर जाळ सदश मस होता हैं फूलोंके गुष्छे छगते ६। इस 
का केंद पक दाय ned पृथ्वी खोदने से निकलता है। इसका 
जाकार किडी कदर वृषण के लहरा रोता हे। Cae ऊपर TSC 
के से कड़े दाळ होते ts इका सुँद मोर सिर सुकर के आकार 
के मिळता दे। ओर ये कम्द कदाचित सकरको मी मिप हो । इखो 
stay इसके समार्थक दूसरे भाम दिये गए दे! 

इसकी एक और जाति होती दे। Hes wga neg संग्रह 
के बन्य अकार खि हें? 


. केसर | 


फाश्मारज तु काश्मीरे कुंकुमम्‌ af शेखर $ 
emai शर्ट रक्त बाल्हिक शोशित मते ४ ` 
पोतके रूघिरं गोरं कांतं बन्हि शिख तथा ।' 
T 
घुसणे पिन वेच ews carey} स्मृतम्‌ ॥ 
कालेयव जासुड़े च स्यात्‌ केसर वरं “रपे” ६ 
Wa चारू च संकोचं संप्रोक्तो “धन्व! नामके ॥ 
कारूमार जन्माधिशिख धारं लोहित चन्दन A 
aan पीतम कोशे? cred मदनपालके 
घरेण्य पातं तु सेश्रोक्ते तयच वरयोनिर्क । 
सौरभ केसरे wa दीपिक HAAR १८ 
REA RAMI (१) TAME (२) कवन (३) AATEC 
(४) aenar (४) शड (६) Gh (७) घाद्दि्ं (८) शोणित (९) 
चातक (१०) Bite (११) शोर (१२) mia (१३) weiter (१४) 
ET ( घुणस + दण 7 (१५) पिश्युन (१६) बरेश्य (१७) अरुण 
CAS) wiam (१९) ares (QO) t [राज fear ] 
अरुर (२१) साद (२२) सकोच (२३)! Cura निघन्डु ] 
काइमोग जन्म (२४) were ees (२५) योर (२६) whites दुम 
(बक) nrk (२८) पोत AVL [ कोश az 3 


sak (३०) [ee निषेद] 
क ; 


x दनोषधि प्रदाश । 
NM he पट 
उरपसिबोधक संज्ञा । काश्मीर म्‌ वाल्टिक 
N, O, Irideno, 


झ०--केशर | है हि०--केखर । r 

कमों०--कुक्माद | य केशर 

घ०--ुकुम्‌। फा०--लणरकीमस I 

शा०--कुकमच्वु | पं०--केख र t 

सा०--कुशपु । भर्वा—साफरानर। 
{Ho—Saffron सफते | %o—Crocus Sativus, 


~ विधरण--४द्धिजौपधि समूद मे केखर एक अछ भोर स्घापेक्षा 
मूल्यचान पदार्थ दे, ag गन्ध गुणादि में कस्तुरो खे दुसरे दका 
थस्तु दे। काव्यादि खादित्य श्रन्थोम gana, AAW 
ug काय्यं कर घिळाखोपयागी ag दे I 

इसके क्षुप WHS प्रदेशों में उत्पन्न नहीं दोते, किंतु कदी कही 
शीत प्रधान मदेश कन्डामे पाई जाती Rt भारतघर्षमे फेषछ 
काइमीर देशम St केशर की उत्पत्ति सुनी ज्ञाती दे! 

KET कारण इसका नाम काइमीरज साथेक होता दै । इतेद्दाल 
eeii ने काइमीरको 'भूस्वग! कद फर सकेत किया हे । आयुवद 
न [५ Cas ~A ~ ~ 
में पारसीक और घादिदक देशोद्भय केछर का भी घणन दे। कितु 
WARIS को ही सचे अए माती गईहे। घिलायत के किला (केणी 
ea में भी उत्पन्न होता दे । किन्तु भथम आरतघषे खे छी उसका 
चीज लेजा कर गाया गया दे! भाजकळ कारमीर, पारख, स्पेन) 
आंस, सोर faet में भी फेसर उत्पन्न होती दे! 

अतति भाचोन काल से निर्षदुक्त काइमीर नाम इष्टिं गोचर होने 


x En 
wact $ 

ee 

के Rake प्रतीत होत! दे फे मतिं 

इसका TIA श्थळ EI 


ग्रान काळ से काधमोर ही 


आज कळ भी कार्मारांतरगत पर्पांपुरके निकट १०० से २०० 
दाब ऊँचे दो दो कोल कम्गे भूमि मण्ड बहुत शो किमारियों में 
Mam DF देसी भोर जंगी भेद से केसर फे श्वुप दो 
अरकारके होते दै जिनो परू प्रकारकी विभिश्वता पा शादी FE 

कार्यिक मासमे कुंकुमके छुप पर पुष्प माते हैं। केलर उप्र 
करने याछे उख समय पहिळे ही खे भाकर कुंकुम क्षेत्री के निकड 
हो उदर जाते ४। केसरके पेड प्पाजके wae घरावर पडा 
होता ti gel तोष daai होती छें। उन पंखड़ियो के 
Mark Rare भोर mag को फेसर कहते Ei कुंकुम पुष्प के 
बिन्द दीर्ध सूत्रा कृति के होते दे. को उदीपमाम खुय्यंके सहश 
अदण a, ॥ से १६५२ तक Sl पीत झामायुक्त मति wie युक्त 
शेते टे. कलर व्ही परी के पिषयरे भाव प्रकार easy t 
काप्मीर देशज क्षेत्रे Hat घड़वोड्धि तत्‌ । 
gant केसर मारके पश्च गंधि तदुत्तमम्‌ ॥ 
mR देश सजात कुकु पाण्डुर भने । 
केतकी गन्ध get तत मध्यमं MST फेसरप ॥ 
gpa पारसीकेप मधु गान्य शदीरितम। 
इद्‌ पाण्डुर AM ALT स्पूलकेसरस ॥ 
सूक RRT TIT, पत HTT गन्ध वाळा घाएमाए दरक 


QT eras TAT काठ ये! पाप्डुए रंगको grt kat SIH 
अच weg रण पाए मध्यम इत ra 


4 दनोषधि प्रवादा। 


पारस देशोत्पन्न स्थूळ केसर इवत gaat ag गन्धि 
भघम दोती ई! : 
» Rami फेसर--प्रथन feat तार्थ यात्री डारा Bee में 
करर Bang गई थी, विकायदी केसर प्राणिज मेद से मिश्रित दोती 
È ॥ भतः झापथाथ उपयागम खब्बदा त्याज्प gl उत्तम Kat 
नोवूके पक्क रंग के sey रंग खाली दोती दे । निकृष्ट फेसर dae 
था काळे रंगको, चब्बीं मिश्रित केसर चेळाक्त दोती दे got 
पहचान यद्द दे कि इसको पानी में ga कर कपड़े पर छगाने ले 
दुरन्त पीछे रंग का wea ळग जाता दे । अगर खराब होतो दें तो 
घब्वा TRG ag भोर फिर पीछा छो जाता दे। मात्रा काय 
५ तोळे से १० तोळे तक 
N 
गुणदोप-- 
> aS निक्त २ ०, Cas 
HHA nen तिक्त seal केष्म सर्मीरजित्‌। 
~ UY ~ ~ CaS 
जण रि शिरोरोग tages काय कांति कृत ॥ 
( धन्वन्तरीय निघन्ड } 


७ ७, 


कुंकुमं रेचक घोक्तं करडू बेवण्थ नाशानस्‌ । 
‘ ( राज agm ) 
कुंकुम age सिध्म शिरोरूग त्रण जब्नुजित t 
उष्णं दास्य करं वल्ये aug दोष चयापरंस्‌ I 
‘ € मदन बिनोघः } 
केसर--सुर्गाचत, कडची, सखी यचिकर, आनन्द कारक, 
war, FARG RUST, [चिकनी और कंठ राग, घायु, कफ, खासी? 


2 
कसर! x 


१५ a mna `a 


मस्तक sis, विष, चांति, घण, व्यश, कमी, द्विचिकी, जिदोष,मर 
कुष्टनाशकहै। ` , 

तळ ge छिप केसर को मस्तक पर खेप करते दें ier 
छे नेत्र ओर मस्तक ठंडे दो जाते दे । 

किंतु इसका सुख्य उपयोग बाजी कर दीति । घटते 
चातु NER च्चूण आर गाळयाम डाछत | I रगक एल agg स. 


खाना में डाळी जाती दे। श्तम्भक eta खे द्स्तोकी भोपाधिया में 
3 
घ्पचद्दार की जाती St 


Action and uses लि ५ 

Stimulant, Aromatic, and antispasmodic,, also, 
used as n clouring agent; given in amenorrhoeay 
chlorosis, seminal weakness, leucorrhia, dysmenorrhe 
nen, in flatulent, colic, spasmodic, asthma and cough. 

Owing to its containing the valatile oil, it is used: 
in rhoumatism and neuralgic pains. 

It is given to children with ghee in Joosenese 
of the bowels. 

It is reputed to promote ezan the matous eruptions 
in specific feners, as measles, 

Externally a paste of it is used in removiig 
bruises and superficial sores and in headache, 7 

Pessaries of saffron are used in’ pamfal ‘affections ” 
of the uterns, It gives the urine n yellow colour. ae 


{ Materia Medica of India, R. N. Khory } 


६ BAT RIT । 


भर्यात-कुकुम, उष्ण, ANEW, बायु नाशक, भाशेप तिवारक 
ओर भोषध मोर व्यञ्ञगीमे बर्णोत्पादक रूप से व्यवहार में छाई 
जातो ९ । हा 
यइ ऋतुरोध, ऋतुरोध जन्य गाप्रकी मौछिमा, कोन ge 
ART, रज; छच्छू, GY जन्य शूळ, यातोद्वम श्वास, Bra रोग 
भै खभ करने योग्य दे! इसमे तेळ HAH कारण आमव।त 
भोर प्यूरकाजिया सूछक TTA दित कर। 
wate यादि धारम्वार दस्त आते दो तो इसको घो मे पीस कर 
अरानी Wi! HEA सघन करने से अवर विशेष जाल कोठ 
९ Bashes ) भोर द्दाम चीज नर दो जाती दें। गर्भाशप के वदसे 
कसर की Aga ( Pessaries) योनिमें धारण करती 
सदास्त है । 
करर Gan करने से सूत्र पीछे रंग का माने ळगता छे । 
अयोग-- 
९१) सर्वेषु TAY कंऊमम---तकुंकुमम....पेय: । 
द्राक्षा रसेनारूमरी शर्कराखु ॥ 
WAY कृच्छेषु मशास्तएबः M, 
वरक ( चिः RE ष्मः ) 


डाक्षाफे काथ खंग केसर पीस कर पीने से सव प्रकार का मून” 

ऋच्छ प्रदामित giar दे । 
४२) मूत्र रोघजे उदावर्त्ते कुंकुम म | कषाय HHA च। 
{चः ५५ wt) 


RUC K] 


p रा ST 


॥ 


(३) सूत्रा घाते कुंकुमम । पिवेत्‌ कुकुमकर्षवा सघूदक 

i angaa | 

रात्रि पर्युषितं शात्तस्तया ga मवाप्छुघात्‌ | 

(उः kn यः) gga: । 
(१) जिसको मूष रोकने से उदा वते रॉंग दो वट कुंफुमका 
. काप पोले । 

(३) sea मधु जितना दव टखका शठगुना जळ कवे इनको 
QEN कर योग्य मात्रा Rat डाळ दर काचके WAR एफ शात 
रक्ता रहने देवे! भातः पीने स सूत्रापरोध दूर दोता दे! 

(४) शिरोरोगे gaa सशकरं कुंकुम भाज्य ze | 
नस्यं विधेये पवनार सत्ये । | 
siren alts शिरोष्दकाले | 
दिनाभि oe प्रभवे च रोगे ॥ 

(fio Re ) चक्र दतः । 
(४) जिल शिरो रोग में भाधे मस्तकम बेदना हो ओर दिन 


qe काय साथ पेदना घटती केसर को सो मे भून कर बरावरको 
रमि मिला कर शस्य देवे! 

(५) दाल ब्दीनो और केसर की गोरी घना कर देते से eae 
शाक मिटत हे) 

(९) पानमें रख कर खिलाने से मतिष्पाय मिटवा È I 

(७) इसको भोर पागकों de गरम फर Re से adist 
acia war मिरता दे। 7 


ALS 
< ८ थनाषाथ प्रकाश । 


i 


Se 


- (८) केलर मोर अकरकरे की गोळी चना कर देने छे मालिक 
भा शुद्ध होने कग जाता है । 
(६) amia काथ पर केसर घुरक कर पिळाने ले चित्तका 
छदाख पन मिटता दे! 
(to) फरेछे के रमे घिस कर पिकाने खे यकृत राद्धे दुर 
होती दे । ४ : 
(११) इसको Age cas साथ विषूचिका में वारम्वार 
दना चाहिए | 
» (१२) Bea az 
ac और अफोमकी गोळी घना कर शाते संग 'वटाने से सय 
मकार का अतिसार नए होता È । 
(९३) कशरादि घटी । 
वारा १० तो० Bat हरदी के चूरे कें साथ ३ दिन तक खरळ 
कर aged के रस और संघा नमक के छाथ सात दिन तक घोटे 
fae सघा नमक १० तोळे फिटकरी १० तोळे दीराकखीस १० तोळे 
इतका नावूक CAH घोट कर गाला घनाथ आर उखक चांचम ड१- 
ite पारा ary कर डमरू यन्म ४पद्दरर्का मन्द्‌ मन्द भाझ दूध i 
चार qax आमन CHR पश्चात , सुघाँग शीतल Lik पर आइस्ता ख- 
उत्तार कर ऊपर छगा हुआ TA काफूर ZA लना, mgg I 3 
केर २ तो० रसकपूर ४ तो० छांग Varo जाविभा १ ताला 
सायफक १ तो० इनको पोल कर चड्के Gay जुवार को बराबर 
षाला पनाना, १ गाला पानम रखे कर खाना ७ दिनके खान स 
२० ay तक का आतशक मघुमदद शंकरा मंद दुर दा जात इ। 


© agmg जपम, यण्ड माछादि रक दोप पर भी पद, 


t 


~ 


AA बड़ा गुण करती दे। छसको विधि इस मकार E । 


अनभत प्रयोगार्णव। 


Ro बरखा काजन दुर दो गया-रमाशन कं TOA GET JA 
पोल कर तान [दिन तक छाय पर BNA! 


भागीरथ स्वामी वेदा ॥ 


फसली ERÈ ऊपर अनुभूत योग ! 

लाळ फिटफड़ी पांच तो० खरछ में फूट कर एक दिन ga 
कुमारी के रख की भावना देना, रख सूख जाने पर एक दिन भेगरे 
के रस मे खरल करना जब कुछ Geran आये तव टाकिया घना कर 
धूप रखना । खूष सूख जाने पर एक सराष झपुद में भर तीन 
WI कर खूब छुखा छना, तीन सर जगदी उपदाम रख फूक 
दुता, स्पारा शातछ छान पर निकाळ धारीक पास कर रासा म 
भर रखना! झन्ुपान-लो घना कत्या yt फ़ WAR रख कर दग स 
जाहे का उवर दूर होता टे! 

ज्वरे स्वेदन विधी । 

यदि किसी रागाका ज्वर तुरत दी उतारना देखि तो. विरायता 
४० die गिलोय ६० aio पित्त पापड़ा २० Alo सिनकोना। घाक Yo 
dio सवको WHA कूट कर दा डिपो नऊ भर पकाकर घफारा 
देना, इससे सघ प्रकार के ज्वर पसीना आकर तुरंत उतर जाते दें । 
मु पुराना ज्वर Star नाशक महौपधि। 

चिरायता २० तो० WMIS Ao aio ळाळ चदन Ro चो» भतोस 
१० तो० इन सबके कूट कर १६ सेर wee भिगोफर ८ पन्दे रख 

द्‌ ; 


R वमौषधि मकार । 
00 Se सा य यजन 
कर पकाना। जब ९ खेर शेष रहें तो उतार कर छानना और १२ 
घोतल भर Gar किर स्ट्रॉंग नाइट्रिट aise ( Strong Nitric 
Acid) ३० बेद स्ट्रॉग मियूराटेक Was ३० वूद इन दानाको एकत्र 
चर सलळफड आफ क्यूनाइन का हळ करक एक चातलम भर IT- 
रोक्त काथ में मिळाकर रखना। जघान आदमी को १ छंदाक दन 
में दाषार बच्चों को आधी Seen Te Äg, BHA, भग्रमांस, शाय 
वांड, कामका, इळोमक शुरम इत्यादिके साथ ज्वर, fava ज्वरादि 
को दूर कर पुष्ट करशी दे। यदि दस्त साफ लानेकी जरूरत द्दो 
-तो एक चोषक में ५ ओस acre ओफ मेगनेशिया मिछाना । 
पुराने ज्वरको । 
अनन्त मूळ २ तोळा, खिरायता २ तोला, गिलीय २ तोळा, पित्त 
पापड़ा २ तोला, धनिया १ तोला, ळाळ चदन १ सोळा, खिनकोानाकी 
छाल १ तोळा इनका काढा कर मात्रा १ छर्टॉक दिगमें दो दो घेटे 
आद Bart 
वेदना निवृत्ति उपाय । 
जळ विना भद्रकका रल निकाल SCIEN जायफळ को WAT 
छी तरइ पिस कर छगाने से सब अकारफे ee ठरत ae दो जाते 
Slee फलाय! हु 
दर्देका तेल । 
रेक्ीफाइड स्पट १२ भास, काफूर २ ओंड, तारपीनका तेल, 
QAI, वाळा जोरा २सोछ७ जायफलका चूण ४ताफा, देशी साधन 
GAG इन सबके एक घोतछ में घंद फर ७ दिन YI रखना फिर 
eae पेपर में छान कर घायुक दर्द पर ABA GR फल 
Rael 


+ 


निमोनिया | 
( फुफ्फुसशोथ ) 

ध्यस्मिन शीत ज्वरखादौ निषलस्वमथो भवेतू i 
शीतस्थाने तु बालानां जायतेऽङ्गस्य MEAR ॥१॥ 
केपांचिज्ञायते तन्द्रा चमनेच शिरोज्य'या । 
दक्षिणे फ॒फ्फुसस्थापि wasn ag पीड्नम्‌ ॥२॥ 
ध्यस्प चाघिक्प काले लु ed afar । 
येनस्वास्प्य न लभते रोगी चास्मिन्‌ कदाचन NAN 
कस्य चिद्रोगिणो नूने शीतस्याचमहत्तरः | 
पीडनं जायते चादौ ततः स्वास्थ्य न रोगिणः ॥४॥ 
दीचे श्वाते रु कासे च पाम्वस्य RINA । 
छाधिक्ये जायते तस्य छालुभूर्त मया सकृत्‌ ॥५॥ 
समुत्तान FA रोगी शते पूर्व्वेण हेलुना | 
त्तेन स्वास्प्प॑च लभते सःस्वान्ते कश्चि देव तु ॥६॥ 
ज्वासस्पागमन शोध भवव्यस्मिन्महागदे | 
* शुष्क कासः कदाचिच वेदक सछुपजायते ॥७॥ 
कम्पत पेन सकलं शरीरं रोगिणः ग्वलुः t 
पुनस्तस्यावरोधस्तु न भवेदिति raz गदा 
पीड़ाधिक्य भचेदस्मिन्‌ गदिनश्योपबेशने। , 
अति कास्य काले च लिप्तःछेप्सा कफो TUNEL 


धनोषधि काश | 
: : 


मनः fade रागस्य सदशो सुखतो बमेत्‌ । ' 
रोगी चानेन रोगेण Aer मानोतिदारुणः ॥१०॥ 
तदन्ते च मधुः क्षारः पीततेष्मा पुनः पुनः | 
Baa रोगिणो aa कासेन सह eats ॥११॥ 
उष्णस्य शुष्कता चापि त्बचःस्पर्शेण ज्ञायते | 
कदा विच्छेद बाहुल्यं सूतरक्तत्य न्यूनते ॥ १२॥ 
दशा शत संख्या त्ते नवाधिक शलाबधि i 
शरीरोष्मा भवत्यस्मिन नुभूतमि्द मया ॥१३॥ 
बक्षो रोगयुते भागे उष्णत्त्व मधिकं भवेत्‌ । 
अरोग भागाखसदा निश्चि तदिलखतम्‌ ॥१४॥ 

' तङ्गागके कपोले दि लोहि तत्त्व च दृशपते | 
अन्ते नाडी भवेत्‌ सुष्मा Bla gim तथा ॥१५॥ 
एतादृश च दौबेल्यं नाड्यां सञ्जायते सदा | 
घतः रृच्छेण लभते wad: परिवर्तनम्‌ ॥१६॥ 
चिंता gaa बदनो दुःखाधिक्य च रोगिणः ॥ 
Aea वेव सुखतो जापतेस्मिन्‌ महागदे ॥१७॥ 
यदात्ययं भवेदोगो द्वयोः फुप्फुसयोमेदानू । 
न आयति तदा रोगी नोलास्यो ज्ञान afara: ॥१८॥ 
मल युक्ता च रसना ग्र्या बिस्फुटति स्वयम्‌ ॥ 
ओआछयोः शुष्कता द्रा शिरो पीडा घ जायते ॥१९॥ 


n nn 


निप्रानिया t 3 


निद्रा नाशः प्रलापञ्च वैकल्यं वेति यद्धनम्‌ ॥ 
जिह्वा श्वेता तथा शुष्का र्यावाबास्यू र दास्तथा॥२०॥ 
नासिकालुश्वन रोगी कुयोद्धस्तांनि चालनम्‌। 
एतान्यन्यानि चिन्हानि भवतीह गदे तदा ॥२१॥ 
तृतीय घस्र मारभ्य अर्द्र प्रामित दितम्‌ ॥ 

ध्यवस्था थाच साध्यायां रोगो ये शाँति मच्छति २२ 
परत्व साध्य घस्थायां पर्‌ दिनाद्‌ डादशाबधि ॥ 


दिनेषु arg दो ननं नृणां रीगो भवेदयम्‌ ॥२३॥ 
॥ इति फुफ्फुस शोथ निदानम्‌ tt 


rs 


Pneumonia. 

gepa पत्रका दृक्षिणाँस बाँ माँग की अपेक्षा आधिक कष्ट युक्त 
Qati इसफों साधारणतः सोन अवस्था दे । 

साधारण लक्षण । 

Greene उत्पन्न होते से पदिळे ही, क्षुधा मन्द, दोबेद्य, cra, पैर 
भोर waist कुछ कछ दर्द, उबर भाध,. कम्प, खांसी आदि लक्षण 
मरकाश दोते Et 

श्वास मश्यासदुत, ATCase, नाड़ी ge, gami, 
जिद्रा उपेत कोश कुछ पीछे इगकी । रोगो खोधा छेटने छे कुछ खप 
छे रहता दे। ४ 

निशेष लक्षण निम्न 'प्रदर्शितानुसार होते हैं । 


ददाश कष्ट--साधथारणतः छः दिन से १० दिन के भीतर रवास 


3 चनोषधि प्रादा! 
छत St क्ट EF स त स्ट 2 
गति भोर ददे भत्यन्त पीड़ा दायक दोता दे! प्रत्येक मिनटमे ३५ 
ख ४० तक इधासकी गति दो जाती हे । ` 
खांली--दख रोगकी मथमाधस्था से दी कुछ कुछ खांसी भारम्म 
होकर क्रम छे बढ़ने लगती दे। यहां तक हो जाती हे कि रोगी 
आधिक चेष्टा करने पर भी कुछ देर नई रोक छक्ता, उठ कर बेठने 
से, दीर्घ ददाल BAS खांसी की बृद्धि दोती दे! क्रम ले उसके 
साथ फक निकलने लगता है। यहाँ तक कि शेपावर्थामे ' भत्यदप 
चा पक वार चन्द दो जाती डे! 
इठेप्मा-प्रथम स्वाभाविक खरदी के सदश दोता दे। दो एक 
दिन पीछे aie मळके at वाळा,, क्रमशः रक्त मिमित, Cea पीत 
चा स्पष्ट लाळ वर्ण दो।ता दे ! 
स्वछ सम्ताप--इस रोग में त्वचा की गरमी स्वमाय से दी 
चढ जाती दै! पडिले ही दिन प्राय-१०२ ख १०४ डिग्री तक Klar 
दे । दूसरे और तीसरे दिन किडी {किली को प्राय १०७ डिग्री तक 
दो ज्ञाती देखी गई द! किन्तु इस अघस्थामे आय रोगी बचते 
नहीं । सन्ताप Manes adder अप मन्ध्पान्द्र काळ में उसकी 
अपेक्षा भधिक और ath काळ को सप से अधिक छो जाता È I 
माहा गति ada समान नहीं होतो, सचराचर तीसरे और चौथे 
दिन स्पन्दन संख्या प्रति मिनट १२० खे १३० तक दो जाती दे! 
कभी कमा अति न्यून और क्षण विद्धप्त भी दो जाती है । 
मस्तिष्क का छक्षण--शिरः पाडा, निद्रा का माघ और किसी 
को I समय, कुछ कुछ राप भो दो जाता देखा गया हे! 
सून्नावस्था--साधारणतः छाला घा पीताभा युक्त Bee 
Bare 


ne 


निमोनिया i 7 % 
m 
Quay बस्या । 

मचमायस्था मे फुफ्फुस में रक्त इकट्ठा हो कर शात बोध पृर्यक 

ज्वर, पसष्टीके नाच दर्द, गात्र सताप १०२ खे १०३ (Eni, श्वास 

अश्याख की गति प्रति मिनट ३० खे ४० तक दोती दे ज्वरके राय 
कुछ कुछ WaT होती दे! 

चिकित्सा ६ 

इसमे प्रथम मृदु laa देवर भद्रक रस, वस लोचन और 
मधु सग àr घो घंट में mga देना! ददको जगद स्वेद रदान 
करना भथोत गरम ज्ञल में फलालिन था कंबळ का टुकड़ा मिगोकर 
नियोड़ना किए उसे एक फपड़े की तहमे देकर Bas सकता । इस 
क्रिया ले फेफड़े मे यके डुए रक्त सञ्चाळक धायु aga az कर | 
सदना और मदा कम करती दे। यदि एड मकार अचळ रक्त 
न थळायाज़ापतो aE यादा दो कर उल्लमे राघ पढ़ जाती है । 
इस कारण राध पड़ने खे पदळे आरोग्प कर देता बुद्धिमानी दे! 
नहीं तो माप दो कर MAINT हो जाता दे! 

(२) उसके पदचात पुल्टिसका विधान दित कर दै। अळघौ 
को घाराक पीस कर पानी डाळ कर पकाना, धोर एक कपडे पर 
एणा कर दर्दकी जगह पांघ देना! इस मकार RAN कई पार 
diag बदलना सादि । 

(३) भति उत्तम तारपीन के देळमे काफूर मिळा कर उस से 
फफ कपड़ा तर करके दुदेके अस्थान पर रना और बूँद बूंद तेर 
डाएत र्या! जिसस ag ae भीतर प्रवेश कर रोग को 
शोत करेया । 

(४) ददेकी ome mig, मया भषषा टिंचर शिशर येद सपान 
पर मछना। 


A n 
4 पनापःध प्रकाश I 


set 


(५) Saal जायफळ, ळोघान, इन दोनों फो यद्रक के रस में 
पीस फर लेप करना 
(६) दाक्षारिष्ट ओर रष्णाध्रक भस्म दो दो घटम यया माथा 
देने से बड़ा छाम दोका है। 
पथ्प-रळघु, TAM सुनका १०, पीपछ १, कडेळी छोटींकी जड़ 
३ Alo इनको पका कर वारम्घार पिळानः। 
डितियावस्था I 
इस अवस्थाम BERS येथ म कम खे रक्त गाढ़ा हो कर यद्ग 
की तरह शकार याळा दोधार रक्त सडत इळेष्मा आने छगता दै। 
उस समय रोगी की छानी पर किसी वस्तु के छूने अथवा किसी 
भी wea ळेरन स घडा दुःख दोता दे। 
चिकित्सा । ` 
इस अवस्थामे डपरोक्त पुदिटखको पीठ, छाती ATE पर वॉघना 
यदि निद्रा न आती दो तो यारद BAS सागर भस्म agañ 
चटाना। घाढके रस ओर गु संग इस भस्मको चारम्वार FAS 
ğa ले रक्त माना खांदा मभ्याति saga तुरन्त शमन दो जाते दें। 
हि दै तृतियावस्या t 
इस अवस्पाम रोगी का घो AZiA, व्यास प्रश्‍वास सकए, 
St, कफकी अधिकता भनादि असाध्य उपद्रव दो ata हे । 


चिकित्सा । 
इस अवस्था मे कफ निःखारक उत्तेजक भोषाथे देनी उचित 
Si चन्द्रादयकी १ रक्ती माजा अद्रक के रस शौर acai देकर 
ऊपर से घोडा थोड़ा दूध पिछाना, मस्तक पर माळ केगनीका इळषा 
घंघवाना See! 


खडे खे ` ` 
ग्राहकों से [बेबदल । 
इम ket आशा ओग खाइख खे चनोपचि प्रकाश के काय्य म 
सळग्म*हुए हें, उल्ले अभी तक पुष्पचित होते agi देखते ओर यदा 
कारण हें कि पत्रक चित्रादिमे यथेष्ट उन्नति नही की गह । कारण 
रकि हम छाचार = कि, दिन्दी पाठक घग ने अहक बड्या अभो 
इसन! Wy भुकत छी छो कि जिख ले पत्रक छपनेका भार तो यथेष्ट 
रूप से MaRa होता रहें । तो भी दभन इल ma के चित्रो में 
विशेष रूप से यत्न किया दे। यदि aren संख्या १००० भी द 
जाय तो दम जो उन्नति करके पाको को दिखायें घद संताप जनक 
और छराहनीय होगा । 
हमें oral छो agi किन्तु पूणे बिश्वास दे TH एल भकके पहुँचते 

दी दमार शुण याही प्राहकोकी थोर स्त अवदय आदा! जनक उत्तर 
fader: यदि AE gies फम से कम दो दो नबीन ग्राहक भरे 
करद्‌ तो कुछ काछ में उक्त Sears) waa हो जाय और 
इमे भी क्षति न उठानी पट्टे! इसके अतिरिक्त निवेदन दे कि सघ 
adie होने से नन्नीन घनस्पतियाँ प्रत्यक मांत में डग cer kt 
अतः प्रसेक के नमूने पश्चांग सित उन देशो में विज्ञात नाम मोर 
शण युक्त भेजने को रुपा फरे। तथा जिन जिन तूटिया की पर्दा 
अधिकता दो उनसे भी सचित ect जिससे यह मगा कर परीक्षा" 
को जायें कोर उसका उचित Aar किपर जावे. जिस & जिन २ 
ART को गयर दादा घो समप पर भेज AANI 


आपका--संपादक t 


पि Us X AN A | 
हमार साक AJA l 
(१) हमारी शाख्रोक्त आयुर्वेदीय औषधियोंके बेच- 
नको प्रत्येक शहर और aat में एजेंटॉकी जरूरत है 
कमीसन २५) सैकडा । 


(२) ade बनने वाली को मघम १०) मनीआहढर 
हारा भजने चाहिए। जिसमें उन के पास २०) की 
झषधियाँ भेज दी जावेगी घ्योर तीन are तक जो 


ओऔपाधियां न विक्रेंगी उन्हें बदल कर उनकी इच्छा: 
छसार दूसरी दवाइयां भेजदी जायगी । 


(३) हम अपने खच से एजेंटों के पास खुन्दर 
साइन वोड और उनके नामके छपे नोटिस भेज BAT, 
जिनके दारा औपधियां aga अल्दी विक जाती हैं । 


_ (४) पजेटोंको हख्तपार हैं बच्च किसी रोगी का 
निदान लिख कर भेज देवे जिस से उस के लिये 
उचित व्यवस्था, sate की तजवीज आदि बताई 
जाती है! 


क 


aa बनोपाधि प्रकाश” काय्योळय | 


पोष्टटाजलालाबाद, जि० मेरठ 


e 
अपूर्व अवसर 
जो महाशय अगले महीने के अत तक सव से 
अधिक बनोपाथि प्रकाश के आइक TAA उन्हें 
५०) नकद इनाम दिया अदि । 


०७, 


(२) जा महाशय Yoo ग्राहक एकल करेंगे उन्हें 
एक हारमोनियम इनाम दिया जायगा। 

(३) जो सद्दाशघ २५ग्राइक एकत्र करेंगे उन्हें एक 
जेवी घडी इनाम | 

(४) महाशय १०प्राहक एकत्र करेंगे उन्हें रैदाइम- 
Fre घड़ी ६ 

(४) महाशय ५ ग्राइक एकत्र करेंगे उन्हें चनाषुधि 
प्रकाश प्रथम गुच्छ सूल्य १) इनाम दिया जायगा !” 

(६) जो ३ भाहक एध करेंगे उन्हे वनोषधि चरि” 
भाषा नामफ मूल्य १) की पुस्तक इनाममें दी जादेगी ( 


(७) पञ्च वर्षीय डायरी Go १६२० तक के पाँच 
ait की छद्दत्‌ डायरी सुफ्त देते Et 


मेनेजर---“वनोपधि प्रकाश” 
भो८ट--जलाज्ञाबाद, जिला मेरठ 


ला० १ जनवरी १८१५ Fo Ni शुक्रा १५ सवत्‌ १९७१ 
एक हिन्दीका नवीन साप्ताहिक पत्र 


po सत्य-ससाचार “टा 
जिसकी मजूरी ता० १४ अक्टूबर १६१४ Fo को 
गवर्ममेंट (सरकार) से मिल चुकी है, श्रीधाम घृन्दावन 
जिल्ला मधुरा से प्रकाशित होगा। इसके प्रकाशित 
होनेके निम्नलिखित उद्देश्य हँ--अपनी मातृभाषा 
RAR उन्नत्ति, सामाजिक सुधार, घाम्भिक बिपयोंक्री 
चर्चा, राजनैतिक खमालोचना, कृषि, शिल्प, बाणिज्य 
समाचार, gear नवीन खबरें wie देशविदेशके az- 
कीले समाचार इत्यादि इत्मादि ! इस पत्रके सम्पादन 
का भार कई स्वदेश प्रेमी प्रतिष्ठित विद्वान gedit 
लिया है; इस निमित्त हमको पूर्ण आशा है कि सये 
साधारणको इस पत्र से हर तरहका लाभ BATT । 
अव BMT स्वदेश प्रेमी उत्साही पुर्षाका कर्तव्य है 
कि, इस एक्षको पूर्ण रूप से सहायता पहुँचा कर घ्यपन 
कर्चव्पको पालन करते हुए हमारे TATAI भाजन बनें। 
इस पत्नका चार्पिक Wet?) ७० रक्खा गया हे, 
परन्ठु जो सहाशप ता० १ Ta २६१५ Toa पहिल 
TATA ६)ये+ उनको एक रुपये सूल्यका एक जासूसी 
AWS उपचार दिया जावेगा । 
पत्र, मनी सार्डर ध्मादि FAR पते पर भेजिये । 


मेनेजर सत्य-समाचार । 
पोषट--वृन्दावन, यू० पी । 


= 

वेद्यभूषण्‌ | 
ar . 
आयुबेंदीयं विज्ञान का 

: vha ahaa पत्र ! ms 
यह पत्र WANT १९१४ को दोर से Arar आरम्भ gat 
है। इस के सम्पादक पर दात्ताण उपाध प्राप्त धय्राज शायुत 
fo akka कविभूषण चेद्धरम्त छाद्दोर हे। इमम ages शार 
क गुढ BUT, डाक्टर ववर सम्बन्ध! वाळाप्डना, TTT रक्षा छ 
उपाय रोगो का इछाज परीक्षित aaa, तथा wer बूदियी की 
पहिचान और प्रयोग मादि उपयोगी विभियोंदा समावेश होत! है। 
बार्षिक मूल्य kas १) विद्यार्थियों से ३), नमूना पिता दाम 

दरक्वास्ते Aà Be पृते पर भाची चाहिये! 


मेनेजर 'विद्यसूषण? गुमटी बाजार लाहौर । 


3 ie A 
st ११ 
अगुवद-बकारा 
[aan मासिक पत्र] 
water Belg भूषण सेन गुप्त काम्पतीर्व 
बायस्प(ते | 
प्रकाशक--भीका मनी कुमार सन एम, प, षि, पळ 
पय पेशा महिमा से मधातित । A 
इस में स्पास्य्य पश्मायु ओर मोति बिघयक SARE ngay 
foun wari स दिया परतपाये तति! शती, शिक्षामाहा 


anea सुष्टिपाग अन्य गुण मोडिक गंबेषणा पुर्ण बहुत २ grata 
iua स यए Weer पूण हे! 


शोर पिलायती घडुत १ तथ्य wat प्रकाश विये आतेदै। यह 
परिकार ait का पद सतछघ है रि quate आपदद पुन 
need करना और सादर यढाना Me मूख्य २) शपया। 


PUMA PREIS सेन काय्पोष्पक्ष पो० डाका 


© 


नवजीवनालंय । 
अथवा विजलीका gA 


, ` मालिक और मैंनेजरं--डा० मंहादेव प्रसाद्‌ 


: È एम, है. एन. डी. एस. एन. एस. प(न्यूयाकि) 

डाळ. F aoe ae 

2 आप कडवा, स्वदावगोक।; MAT करन वाळा Awd पा 
कर ' वूः स्वत इ द्दो सा नवजाबनालय म MHN बद! यहूत काल 
जोस तथा प्रमाणिकता से काम 'चडता Kt ओर सब व्रदिया 
फो छम्पूर्ण संते'ष देने मं आता दै । ” aga खे असाध्य giant जड़ 
में ize आये दे. ME पोना, नहीं पडवी उत्ती' प्रकार 
Wad (ARAA खश मात्र भो पीड़ा ad दोती हे मयम aaa 
में दरदी को तपासेन की फो० झपयो। पक, Mat का षण्त सवेरेके 
OR Te बज तक R aN सोय काकफो ४ से ६ तक ६. ... 


3 
Phar a 


डा०्महादब प्रसाद एन. डा 
न ; नबजीवनालयश रायवुर दरवाज़ा के बाहर 


irre (' ra दिवासलीके कारखानके पास 


FATE प्या By. ue 


“गोड हितकारी” मासिक पत्र 
एक बषे का सूल्य १) जीवन भर का मूल्य १०) 


इख नाम का मालिक ५१ गोड़ पिशेष कर प्राष्षण जातिकी 
छत्र BIT, छुघार उन्नति के लिय “श्रीमान do नरायन RAITT 
गोड़, Raga” द्वारा सम्पादित दोकर गत Gua सन्‌ १९१२ छे 
निकळमा भारम्म इभा R I 


इस में इर महीने सहुत उत्तम २ Ba, AIAN और गौड़ मदाच" 
भाषों के जोस रित, ब्राह्मण और गौड़ जातिके सुधार के उपाय 
MAT सोर गैड जातिको aaa के शिखर पर पहुँचाने के दिये 
गद्य पद्य लेख तथा मादीन और adia प्राह्मण बवे गौड़ जानिके 
इतिहास, श्रीमती गौ ड्सद्वा स भा के समाचार तथा RET और गाइ 
लाति सम्पर्न्य भारतवर्षं भर के नवीत २ समाचार गोड़ जाति के 
विषार योग्य छड्को के पत. wae प्रकाशित होते दे भौर gar 
करेगे। सतप प्रार्थना & (कि प्रत्येक घण सञ्जन भोर बिशेष फर 
समस्त गौड़ weds को" गोडुदितक्ारी ” को व्राह्मण जाति पढ 
गौड़ जाति का सुफ्य पत्र अमझ hie पूरक इस का ग्राहक घनना 
और COR प्रति माश भाष्योपान्त पढना तथा इसके अनुसार ETS. 
कळता एवं भाषी सन्तान को डस पर चद्धाना भएता परम HITT 
समझन। नाहिये! त हि 


" गौडूद्वितकारी ” ने अपना जीषन भक्तों भांति Marg मे मोर 
झाप लोगो की ठोक समय पर. संघा करने के किये सपना मिणका 
Rg यानी aan मेल” औं घना दिया दे जित स ag मळा 
भांति सिद्ध दे कि यादि भाप इस aaa सो ag आप की सेवा 
करने में mi घुटिन परेंगा। " गौद्द्वितकारी ” की ax संख्या 
चतार तमूगेके सको विना मुख्य भेजी ज्ञाती दे जो ME सो ans 


E 
4० प्यरेलाल गोड मैनेजर “रोड हितकारी” 
7 मैनपुरी we पी० 


आरोग्य Reg ।, 
लेखांक लिये पुरस्कार 


, सह पत्र wrens Gar अळीगड़ & बेधराज 
झम्पादकत्ब में अवण Go १९७० से निकळना aes हुमा x 
में मान तथा अधा वान वेधक विषया पर सारगर्भित झेल 
हे छपाई सफाई उक्तम होती है, भनेक ai ओर बेचने 
झुक्तकण्ठ & प्रशसा फी दे आजतक ये उपपोगी लेख निकले ई 
शयाम ओषच्रि आयना ज्वर भार छघन TENI साबधान HII 
ओर क्यूनाइन, ज्वर भोर गरम पानी, दोषबिशान शरीर रना 
डाक्टरी और आयुर्वेदीय औषधियो सिक्रिसा weal, RN, 
रक्षाधन से आपुदाळे षेद मे Greats ei में भूत विद्या, 
मोतोज्वर, मास्तप्क शक्तियों सचित्र” Wihy १८४२२ साइज अर 
Sat ५ फामे से घड़ाकर अब ६ फार्म वाढिया कागज पर मतिमाख 
निकळते हे सिस पर भी छपाई मात्र मू० केवळ १॥-) बार्षिक दे 
Seer तथा गुर्था को इसका अवश्य प्राइक घनता चाहिये पत्र 

का AJAI मंगाकर दाय I छ 

इसवर्षे (सन्‌ २९१४ ) Aradia विषयों पर gaina स्टार” 

niia उपयोगी लेख (Bak बाळ को eats केपये TSE 

Rar जादेगा जिसकी Sak उत्तमता के किये ATER को आाजिरू 

खस्मतिया भावषगा-पारद, WIA ख aired gigu अस्त” 

WH, गोज कया दे! शरीर रः्वना, सुतबिधा । 

यत्र मगाने g 
बांकेळाल यप्ता मैनेजर 


A 
[नयम । 
* इसका वार्षिक qua डाक दयय सादित २) २० प्रति संख्या 5). 


भमिम लिया जाता दे । Š 


Ananè ` m 


(२) Mags इसो Rack उपयोगी लेखा द्वारा इसकी निरंतर' 


सद्दापता करेंगे उनको विना मूल्य । 
(३) विज्ञापन छपाई अथवा चेदाईको पत्र ऽयत्र हार करो । 


(४) पेरिंग न छिये जांयगे तषा जवावके लिये जवावी काई य दिः 
साने चाहिप। 


(५) er अकारका पत्र व्यघ्र निसन fia पते खे dim, 


mkr ` 


पता-वावूराम AAT 


पोए-जलालावाद, जिल्ला मेरठ । 


आपके भविष्यतकी सत्ताह । = | 


आप दक्ष रडे ड, इस घश्सातक AA जाडा देकर पारीका 
घुखार GE रहा ६॥ सही इस रोग (मळरिया) की पहली द्वाल्स हे 
याद अच्छा दवाखे शाप्र आराम न क्या जाव, तो धारर यद दारीर 
क OAT पानी कर दता ह, इस श पटक भातर est बढ़ जाती 
है, एफ मवार अति GRA जीष पिल्टीम जा समात दै भोर खूनके 
राछ किनकाका नष्ट करत ह, VUE रारार Ae जाता ह । पंख 
ही हातको सुधारनके लिय डाक्तर वम्मनका प्रसिद्ध “फसली 
बुखार स तिरळीची gai” २० घषस घर ३ प्रचित हे, इनम प्रिशिप 
गुण द FIR ४५ खुराक पन दा स तुखारका आना ara gag) 
पपेळशका गलाता दे भार RLY आराम वरती इ । 
माळ छाडी शीशी ॥) आठ आने, प' घडा म -) शीशी तक॥? 
मोछ-- कड़ी WW WH) चोद द आने, पे: ब डाः मः । ) २शीशी |) 


a nn Mr ८ 
उ area ओर a घर्चेमान समय अनेक 
Sarasa | दादका AAA || वमन नामचारो 
पना ख घो ! जल कम्पर्निया दै! 

fuss 


आजकल अनेक दादकी दघाका विज्ञापन पञ्जा देखते हग, इनमे 
कवल दादको AAS कम छती दे; परन्तु आराम द्वोनः दूर रहा । 
पली दवा & सदू बचो itt 

डाक्तर घम्मनकी दाद्की AZER २० aa लाखा ळोगाका 
परीक्षाकी हुई दे। आप oe पराक्षा घर । 

पक वारके GAT खुजली मिटती दे। दो तान चारय छगानेसे 
दाद जडखे छूट जाहा दे, जघ सघ दघाइया एगाकर यक aa gi ता 
इसका ब्यवद्दार करा । यह भलद्दम ळगती नही दे, खुशबूद।र ह, 
इसम चषा नहीं है यइ सुन्दर gagi डिवियामै रहती दे । 

Mepa आउ डिविया। डका म॒ १ स ६ डिवया ।-) 
QT at ars Wyse yb ) छ आन । > 
दबा सव जगद eae एजेण्ट और दवा Hee पास यिपती g: 


Raveena EONS AN 94 | 


, सम्बत्‌ छर रे अंक ५-६. 
बनोषधि प्रकाश | 


[ मासिक पत्रिका ] | 
i a 
जगलकी जही asain रंगीन चिन्न, पहियान, 
र 
। 
| 


घब्यके 


arin मपोगादि, बिविध चैदाक विषय सम्पन्न. 
हिन्दी भाषाभ एफ माज पञिका! 
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WHER BST २) २० अल सक्या ७. 


नियम । 


(१) इसका mite सूछप डार प्च खदित २) te 
खेड्या ७.) भागा afia लिया जाता हे । नमूनेका अक =) 

(३) इसको मरि पहुंचने पर Ree पाइक दोगा स्वीकार 
वह २) मनिभाडं! द्वारा ANAR कपा चर । पज खीळ 
नई àn जाता RI 

(३) जो महाशय इसी बिषयके उपयोगी ढेखा द्वारा 
निरंतर enan करगे उनको विना सूर्य । विद्यार्थियों, 
gaman को ११) र में देते हें। . 

(४) जो महाशय पांच पाइक पकत्र eta उन्हें बगोष 
Ray प्रथम गुच्छ १॥) २० उपद्दारमै देंगे | 

(४) Bina किये जांयने तथा anes लिये जवाधी 
घ टिकट अने चाहिये । i 


(६) शच प्रकारका पत्र gag ine शिक्षित पते के इ 


~ 


खाडये! 
(७) ar छपाई ३०) प्रति yg प्रति चच, तथा पर 
३) खेकडा । 


` 


पता-बावूराम शर्मा 
_ पोष्ट--जलालावाद जिला मेरठ 


teia प्रकाश 


सचित्र 
बैद्य मासिक पत्र। 
आकर | अक्टूबर सन १६१४५ | छ 


a 


विविध समाचार | 


सम्पादन कर रही है ।-वस्बईमे Raa ही asics 
arn एक शमिति स्थापित हुई टे! अगरेजीके सुपश्चिद्ध 
भ्ापन्याक्षिकाके उपन्यासका अलुषाद्‌ मराठी भाषामे प्रकाशित करमा 
इस GRR प्रधान उद्धदण हे । इसमे are मई, कि पद टडदेरप 
niniak wie इस से महाराष्ट्र लाहित्पडी Be होगी Rei- 
we ost कितनी ही समितिया nig दें ओर इनमे किसनी 
हो बष्ठी हो सुम्दरता ले अपना काय खम्पादन कर इहा Et 


चि 


जमानत पर छोड दिया ।+छुलनाकी अहाळतपे सादर 
नामक एक व्याक्ते पर पक मानररी AH ga देने का उद्योग 
बरलेका अभियोग चळाया गदाया । अदालत अभिषुक्तकों TH 
आमाइको कहो कद ओर २०) Weis द्ण्टाशा सुनायो । 
wget PUA अदाळतमे अपोछ की भडाललने adie 
gies करक अभिपुरूको जमानरा पर छोड्‌ दिया। 

लजबीज करेगी !-सदषारी खमितिके छम्वस्थमे खर 
hg amA dz Mee Gs aise मबर्ममेटोके पाख 
मजा at दे सम्पति प्रान हन पर भारत सस्कार कुळ 

Sti 


at 


3 घनोषाणि प्रकाश । 


जूरियों की सम्मति (कह घार विकने वाली ळड़ेकीके 
मामळेमे जूरियोने ऊड़कीकी उमर १६ दष से असिक घता कर 
भमियक दुगीको निर्देध बताया से a जजने अभियुक्तको मुक्त 
करते शमय कह! यद्यपि दुगा बदमाश है, किम्तु जूरी उसे निषा 
ward दे इक लिये मे उसे मुक्त फरने पर घाद हुँ । 
रद कर दी गई (om Bais पाल पक रिदाळवर ओर 
saat गोलियां Maas अफराधमे wis सजिस्ट्रेटने उश्च दो 
क्षवर्षके कारावालको दण्दाहा छुनायो यी १ इफादाबाद डाईकोरटेमं 
मामळा पेश होने पर दण्डाहा रद कर दी गथी। चीफ जस्टिशमे 
कहा, सिपाही भारतीय खनाका दे इस लिये उस पर Tasks 
छागू नहीं होता । 
लाभ पॅहुचेगा mge वाणिज्य विषयक अजायच 
घर Weta जा प्रस्ताव हुगा हे उखीको देख कर दक्षिणी eae 
आफकमर्छन मे बिचार किया हे, कि मदराउ-सरकार भो भारतखर- 
कार खे एक पेसा भजायव घर! agak स्थापित करनेकी 
MAT करे और SAN कळकत्तके उक्त अजायष घरमे नमूनाको 
नकळ रख बाय । इस क्षे ARR व्यापारको घडा काभ 
पईुचेगा । ७ 
बिचार होगा! पेशी सूचना मिळी दे कि भारत wie 
इस्ट (eva रेळषेके भावेष्पक छम्बन्धमें भारत शरकारकी सम्मता 
Be बाळे दें बयो कि Cater ठेका खतम होने घाळा दे भोर 
उन्न पर शीघ्र दी बिचार दोगा । 
व्यापारिक दशा पर बिचार करेगी [आगामी बड़े 
दिनको छुट्टियोभ छर फजळ साई करीम साईकी अध्यक्षताम समस्त 
भारतीय व्यापार मडळके म्रतिनिधियोक्षी पक seme ATIRA 
एक सेन्ट्रक इाङयन चेस्पर आफ कामले स्थापित करनेक अभिप्राय 
से दोगी को इस देशकी उपापारिक दशा पर विचार करेगी। 


> 
निबिदनभ्‌ 
A 
सायकी खेबास यह अक नपूतेका सादर समर्पण करते है । 
आप सहश आयुर्वेद प्रेमियों स इमे सदेव मवळ आशा दे । इसके 
स्वयं आद्दक दो कर अपनी शुभ सम्मित प्रधान करगे । तथा 
, अपने इष्ट मित्रको भी इस पत्रको Bast कर एक एक दो दो नदीन 
mrg anman । जिस ल हम आप से उत्खादित दोकर सपने बत्य 
Baw agar से स्थित रड सके । 
५ सम्पादक । 
Bs सग्रहं | 
जाक RE विद्वान Gah nati, wert ary: 
Waa मन्थन कर Uae, भेड़, जतुषण, पराशर प्रभूति aikaa 
स अ्टाळू suy नामक ag gaisa Hart amar किया gi 
५, एस प्रथमे चरक gaa आदिमे न गिळने फे aga से उत्तमोत्तम भयोग 
देखने मे आते दे। fa कारण बड़े २ Rage इको पडे 
सम्मानकी दृष्टि छ देते इं । 
यह पथ अद्ाचीध मूळ तथा दुळंम होनेके कारण साधारण 
जन ATEN भपारित्रित दे! इस ग्रन्यक ऊपर आज तक Hie 
सुधोध भाषा रीका नहीं हुआ दे जिस से घडत en प्रेमी भह- 
(वाळ इतक Raat avatar रहते द! अत दमन इस पको 
मूळ ओर भाषा टोका उदित विस्तृत विषेचन युक्त छपाना आरम्भ 
किया है। हिन्दोमे आज तक इसके जोडूकी कोई पुस्तक नहीं 
छपी । अन्य ऋषियाश विवेचन से स्थान २ पर क्थपक्री Ter की 
* हई है। अगस्त्य कूपी घास्महने येधक मद्दोद्धिको गण्डूष रूप 
से पात किया हे यद्या-अणड् Fae neh मन्थनेन । MEY 
संप्र मदाञ्चतराखि सघ ।” इत्यादि । प्रथम यण्ड मूल्य ८) द ० 


क्षा मद्दशव wi रो इसके ग्राइकामे नाम fara छन्द 
६) मे तथा घनोपचि प्रकाशक ्राइकोंका ५) में देंगे।आर णो 
मगोमार्ईर द्वारा WHA मूल्य WHA उन्डै ४) दपयेम ant 


“बनाषाध प्रकाश" 
प्रथम गुच्छ | 
मद्य UW) 
Hai भ रतीय gema जड़ी बूटियोके adigge बिबिध 
रंगी खे विभूषित मनोदर चित्र गाना भाषाझमै यया माप्त और शुद्ध 
नाम, विवरण, सूळ, पत्र फल, पुष्पादि& अक अंगको पित्त [र्त 
पहचान, अपीचीन भर प्राचान निघण्टुभो से गुण दोष, भोषाधियों 
के रख died, विपाक, प्रसावत्त्व, उनके उत्पन्न होनिका देश काळ, 
विविध झगोको फाममे छानेको विधि उपयोग प्रयोगादि पेसी 
aana से aja किये दें कि प्रत्येक पुरुष पद्चचयन कर काममे ळा 
खकता दै । पुनः भारतीय विद्वान देय, डाकुटरो द्वारा भेजे gr! 
SA भाऊसूदा TES रसापरस wig उपधातु आदिको का बूटियों 
द्वारा शोधन मारण । wÈ । i 
' सभी बेघोषयोसी निवन्थाका Gag किया हे इस पुस्तकके 
समीप होन पर घनस्पति Ga फिर किसी पुस्वककी आवश्य- 
war Et TEA इ। ' 7 


सिलनेका पता-- | 
ìa Yo arg राम शम्मो | 
ge -जलालावाद, जिला मेरठ 
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ससात्तोचना । 
रसायनसारः 


ug अन्य फाशीफे प्रसिद्ध रसायन शाखी श्री इयामसुन्दराचार्य- 
दशय जीन छः AGH परिश्रम ओर १० दजार दपथा सचे से प्रात हुप 
अभर द्वारा निमार्ण किया Èr मुक्तकंड से स्पीकार किये विना नदा 
रद्वा जाता कि Tae इस प्रकारका कोई मौ रायण TAM रस 
प ga wil हुआ । चन्द्रोदप, ताळ चन्द्रोदय, mae सदसी 
रोकी एमी उत्तम *ळोक चद GZA afew भाषाउुयाद सद 
संप्र की डे फि जिनके द्वारा सहज में दी रल निम्मार्ण घर बैद्य 
दोग, घमोर्थ का लाम कर सकें) 
निका डमरू यन्त्र छारा दस सेर पदा चन्द्रोदय घनानेका विधान 
गाजपर्य्यत नही सुना गया atl ad पाताळ यंत्र अमृतिके ag 
दंग gaia गेनोद्दर चित्र, पारद्की सुगम तया प्रचण्ड बुभुक्षा 
विधि, घालु उपधातुओंका सोधन मारण aA थिया दुभा चिवि” 
aa काण्ड, पारद, ggat विधि मे भारतके घड़े घडे विद्वान dt 
घाद विवाद आदि sga योग्य बहुत से [निवन्ध सत्रिचोपित किसे 
इम àa छोगो तया dere से आर्थी द रि. वद रिण nek 
फे सततत aan और Asiz किया कौशक्षफ़ों सफल कर 
चेरा पचि same नामको अमर cet तथा डन्ड ama दे कि शीत 


+ 


2 ४ me 


स पुस्तक के अवशेष चार यण्दोके दर्शन दो । इस ६०० एप 
Wary सूदय Haw ५) र० दे। पु 


~— 


N DJ 
a 


समाफ्तेचना । 


eon 


nF 
सश्चत साहता | 

कळकत्ञेके प्रसिद्ध aus aT नाथक्षन द्वारा आशित सुश्रत 
संदिताका थी guna चक्रवर्तों दारा बिरचित सुश्रुताप सदीपन 
सस्कृत पुस्पष्ठ गुम्फत गुम्फित मनोहर भाष्यके दशेन कर चित 
अत्यानन्द छोता छे । 

प्रत्येक advent संस्छत टीका एला शरळ भोर छुछलित दे 
पके सस्कृत बिष सम्पक्‌ प्रकार से तत्त्व बोघ कर सक्ते दें। egika 
अपस्याप्रिम सूड्पम १० मुद्रा । खण्ड शः मुद्रा । 


आयुर्वेद शिक्षा i 

खी कसत छाक गुप्त कविराज, द्वारा विरचित यइ प्रेष छाक्षा- 
णिक चिकिरसा विषय में अद्वितीय दे। बड़ भाषा भांषिपोकी जो 
aai इस aa निमांताने पूर्णवी ag adia दे । 

इसमे wars रोग का निदान, छाक्षणिक ८ चिकित्सा पसे सरळ 
भाष ले ang | कि प्रत्येक पुरुष इल से छाम उठा सक्ता दे । 
प्रथम खण्ड मूटय १) दतिय जातिय खण्डका मूद भो १) मति 
खण्ड हे! इस पुस्तक परिशिष्ट खण्ड जिसमे भघा बघि गुप्त 
आय aga खे भायुबंद के Anis ai Maia 
गई दें । इस अथक परिशीलन से बैद्योके ज्ञान भण्डारको aga 
quit erat खरस्मच दे मूल्य १) 'प्राच्यविज्ञान” नामक ‘ax भाषा 
का प्रेध भी उक्त कनिराज मद्दाशयने दी छिखा दे । मूल्य wy? 

पता-कविराज असूतलाल सुत्त MARAT | 

१७ ao काशीदत्तष्टीट,निम तल्ला, कलकत्ता | 


ति ~ 


agaa namo |- z 


बिच्छ के बिष पर! 
फिटकरी का पार्नी कर उसे Begs देश पर ama !- 
श्वास रोग हर जरी | 
शुद्ध तेछिया १ सों० शफीम २ dio काले घतूरेक दी २ dio 
इन सबको एकत्र कर पानके TAU घोट कर सरडा क घराधर गोफी 
बनाता! पानके रक्ष ओर पद्दत खंग घात ददा खादिमे देना । 


रसेन्द्रो डियुणो गन्धस्तत्समो ब्योमलोइको । 
विल्वसञ्चशिवाव्योषा wax समभागकाः ॥१॥ 
सिन्धूत्यं nat याव क्षाराभागरूच पश्चवा !: 
Zigga गोसूचं तावद्भागारतु ही भवेत्‌ ॥२॥' 
, सर्वमन्दाग्रिना पत्त्वा कुय्यान्मापोन्मिता घटी! । 
say सेबनानासाँ साघ्यानाख्या शुदाकुराः ॥३॥ 


ध्यशंकुठार TH । 
गोळक दिधिया ane यंत्र RA से निकला gan शुरू पारा s= 
We भामळासार गेघक S= Tiguan S- यन्रशसस्म $- Aa 
5- बढ़ा $- Giz, मिले, diss, एक एक छटाक । शुद्ध RAITI- 
गोरा $= Ga नमक, ger की खोळ, जपाद्यार पा मार पांच 
ais छटांक anys घोस Sele थूइरदा दूध ३१ we इन सपको 
QARI कर मन्दा स पकाप। NG गाढ़ा इ। जाय तथ परत्चरफ 

MUS म दा कर घोरे और दो दो माल की पोछी घमा ले शौचादि 
स निवृत्त दो कर पातः काळ पक गोटी परम नरके छाप खादे। 
इस प्रसार संदर दर ने से घपासीए करो छ गए दो लाठी दे । 


४ mauler प्रकाश | 


दहुनाशक वटी । 
mak रसे नेव THT क्षार गन्धको ॥ 
भावयित्वा घरी कुय्पाइड्रप्नी बदरी TAT ॥१४ 


घा ATTN नारण ast प्रलपयतं ॥ 
धमास्यता सुट्टतचत्तेन रोगण BAT URI 


दाद दूर करने वाला गाला 
BUNTING, g गा, पवाइक याज, ताना चाज समन भाग- 
लकर पाराक TASB, [फर पाइक Tan भावना दूफर वरक घरा 
वर गाळया घनाव t इन गाकया का नावूक रसम घाटकर जद्दा 
दार इ घा छगाव। भार दा घर keki खड़ा aa, दा तात वार 
फे दा Sy & चाद नए इाजात ६! 


श्वास कास नाशक यांग । 

फंटफारी ( फटेळी ) के पथ्यांगको छायामें सुया कर धारक 
JÅ नाले, इल चूणेके साथ १ रत्ती रखालेन्दूर agak मिळा कर 
सुप स्पाम चाटे तो इवास कास नष्ट दते हें । । 

रस सिन्दूर वनानेकी विधि । 

TERS से निकाले शय पारदको दोळा यंत्र विधि | गाछूत्र ४ खेर 
SASI नीमकारस5॥ में चार पइर तक मन्दाग्नि से स्वेदन कराळ 
AG पारद पावभर और शुद्धगंघक श खेर इन दोनों की reals कर 
रा इल कलाम घर जरा अरोक छाय को तीनया पांच भावना 
Şi जब घोटते घोटते qadt सूख ज्ञाय, लघ ऋत कपर मिट्टी की 
ER IHOR चार स कालो खमा जाय, एसी मातशी शीशी में दानो * 
पाप ESS भर चराका यंत्र बालों इंडिया में रखदे । reati 


३ 


agua sara} 4 
MISSENSE SEES SSM 
भट्टी पर रख कर चार दिन रातको By, मध्य, ais, अस्ति कपल 
दे, परश्च दो दिन अग्नि गने पर शीशीके gan aar agra 
दाद Ga कर cag गुड चनरी सुटा कर दे fai कि पारद उदे 
नहीं, और रस अधिक गुण कारी चने। चार दिन के बाद अग्नि 
ळगाना चंद्‌ कर दे। जव यप स्वांगशातळ दो दाव, तच शीशी क 
गळे पर ढगे हुए सिन्दूर रख को Mate छे। dq सिन्दुर अजु 
यान द्वारा सभी रोगों फो नष्ट करता दै । सिग्दूर रस सभी वर्चो 
को अपप पास रखना चाहिए । 


A सन ~ n'oo mms 
रसा[सन्दूर चनान का सुगम [वाच । 
wy otis Lt mae वि 
/ याज्ञारमे एक एक भिछांद फी फेद शीशी चार चार प्ले 
Redy छसे ठाकर लात कपर मिट्टी चद्रावे, फिर ठलमे da- 
भर GMT भर कर शीशीको याळुका येत्रमें way वाळू रेता शशी 
के सुखे एक अग्ुठ नोचे तक रहे । wen यंत्र वाळी इंडिया 
छिद्र नकर केषर तीन फपड़ मिट्टी चढावे। ga चालक AIT 
सर्वार्थ adi at खोड जाळी पर बीचे रख इधर उधर रेल के फी परे 
भर कर नीचे से दो छफ्डियों की अग्नि देवे। और चिकनी मिट्टी 
की डार शीशी के मुंद पर छगादे जिसमे circ शुभां भी निकळता 
aK यदि che के अधिक वेगळे कारण शीशी के gaa मशिकी 
e ~ ss S ०... ,. as 

ज्यादा ARSE ळग ता GAH धचाफर TH ऊपर BIR 
भागी gee) ऐसा करने से ज्यादा ger यन्द दो जामी) 
शीन चार घेटेके ag जघ ATT घेग फम giaa तप्र मट्टी 
के पास wera कोर जरुरत नी सेत्रके eater शीतळ छने पर 
बाएुका यंत्र से शीशी को ARTET शाशी क॑ ऊपर छगा हुई कपर 
मिहे को बाक से aes डाके धोर पीछे कपडे से शीशी को पके 


ro. 
दद घनेषधि मकराश्च ।` 


फिर घोर २ शीशी को फोड़ कर गछेमे छगी gk arge "रसको 
कटारीको निकाल के, तत्तद्रोगहराजुपान नदित, ज्यरादिकोर्म पक रत्ती 
स दो रती तक सढावळ देख कर इस रखको sage कर सक्ते दें १, 


Ly ~ x Oa Or 
SAGA रसासन्दूर वनान का TATE । 
fea शीशी में तान सर कञ्जळी उमानी हो उस में रससिन्दुर 

बनानेरे किये areata फज्जल्रेकी भरे परन्तु जिस शीशोम अन्तछूँम- 
रस घनाना दो उस के ऊपर सात कपर मिट्टी कर के तेज धूप में 
gars उस शीशी ga पर खड़िया मिट्टी की डाट छगा कर 
Bea उस डोर की दजे फो घन्दकर दे! घाद मिट्ट मे सते 
हुप भार सश कंपड़ेको शोशीके सुख पर ale कर उसके ऊपर 
gaik dar ळपेटे दे कर खूब मजबूत याँध दे। ।जिसखे मुद्रा 
भाग्ने के तापसे खिसकने adic: 'ओर सुतळी के ऊपर भी 
मिट्टी का फेप कर दे । 
शव शोशी खूष सख जाय वव धाळुका यंत्र से रख कर भट्टा पर 
अघम सों मन्दर कांच दे घाद्‌ दिन य दिन अग्निका मसे थोड़ी थोड़ों 
सेज करता cet घाळूक ऊपर निकळे ga शीखीके गरेको स्पश 
करता रहे | यदि शींशीडा गला इतना तप्त दो जाय कि जिखको।/स्पशी 
भी नदद कर सके। तघ समझे कि पळी गळ तक हफन कर था 
गई दे इस लिए तुरन्त दो भट्टी ले लकड़ी गिकाल nealing कम 
करदे नहँ तो शी छी अवश्य HE जायगी जब शोशीक गळेको छूने 
दाथ गहों जळे तो समझ कि गन्धक अपन स्थान पर जा बैठी, तव पूर्व 
सत्‌ रोज अभि देना झुक कर दे! "परन्तु बार घार,शोशीके गळेक 
स्पर्श कर परीक्षा करता रदे जघ जच गछाआ तीर सप दो जाय, तब 
सब दो आह्ये को कम करता रदे! इस प्रकार आठ दिन तश भुमि 


~ 


AAYA प्रयोगाणेव | 3 


को मति दिन तेज करता हुआ आंच दे। मात दिन तेज करनका 
यह भमिमाब tt कि जब तक कज्ञळि को धळ नई घटा दे तब 
दो यदि प्रथम ले अग्नि तेज कर दी जायगा तो शीशी के gee का 

= A ८१३ A ~~ NT an sem 
weet ओर यदि आउ दिन तक मस्दाकि-को ही लिए देठे ce 
तो एक Ags में भा शीशी नही. परकैगी इस प्रकार ८ दिन तक 
wig देते पर जम सबामि पा कर भी शीशी का गलो तत नदी दो 
सो समभ छं कि रस घम कर तेय्यार दो गया हे तर आगे देनेको 


कोई थाधश्यकता ae | क्यों कि गले में उसे हुए रस लिदुर ले 
wian मार्ग रक जाता है। ca छिय ale शीशीके पढेको 
तप्त नहीं कर शक्ती और न शोशी को फोडू दो सक्ती कयां एक 
शीशी के तळ भाग मै यदि कलि होती तो उल के घूम से शशी 
,फुटनेका भव था परन्तु जद weit रस àge घन कर शीशी 
क गळे भर आ पहुँचा दे) तयझअझि लमाने की जरूरत नहीं दा 
यत्र क साग Gas होने पर शोशी के गळले खे गन्तर धूम रख 
fag निकाळ ले! इस मकार छः वार गन्धक जारण करते छे 
षड्शुण गन्धक जारित अन्तर घूमरस घना कर तेय्यार दो जावा R I 
इल प्रकार अन्तर्धूम चन्द्रोदय अन्तईम ताळचन्द्रोय वालरसालिन्दुर 
इत्यादि श्रमी प्रकारके चन्द्रोइम्‌ ओर सिन्दुर रख वत सके Et 
परन्तु जत्र यादिधूम Berge रखका पुरा अभ्यास दो सक्ता दै । 


“ सिन्दूरादि रसाँकी पक्की मात्रा 
॥ बनानेकी Tata 


रसायन MAN चन्द्रोदय, AMARA, AUTRE, ese 
लिम्दूर, शिकालन्द्र, रसालिन्दूर+ आदि CaN मकारक जिवने रस 


t 


z RAT प्रकाश । 


an 


बनकर तेय्यार छ उन सवको, GIGI घाट कर कपडछन कर के । 

घाद्‌{राविको आध पाष इसबगोेलम Si खेर पानी डाळ कर रख 

दे। प्रातः काळ दाथ से मल कर उसके Ei में छानके car 

करने से इलवगोळ का रस छुमाव दार तेय्पार हो जायरा, फिर 

चन्द्र द्यादि Gea least पक्की मात्रा बनानी हो उसको उदो] 
हुभात्र मे खूब घोटे! 


! चांद लम्वी चे डी रोज शिखर दार चोखूटी अखी इष्ट दो बसी 
पोटली बनाले । और पक उलटे अक्षरो चाला SHYT EC या HE 
का ठप्पा ART ) चनबाकर रख छोड़े ree अनेक प्रकारके 
eat फे नाम और देद्यराजका नाम खो दारदे। उली ठप्पे पर घस 
गाडेका को जमा देने भ नाम भी गुडिका के ऊपर साफ साफ उघड 
साबेगा। वाद उस meat SAA gars | जय पोटळो सूख ) 
जाय तम UOT AN AST कोथळी बनाव, जिसमें शुटिका भी भट 
जाय और गुटिका के चारों तरफ माघ आघ असुल गन्दक का PT 
भी अद सके । Bae AAT भाग तक गन्ध का चूर्ण भर 
दे! gaye ऊपर Mest रस कर ऊपर {भी गंधक भर L 
अर्थात पोटळी nae के अन्द्र tad चादिए। फर उल्तकोथछो 


के मुखरो रेशमी डोर सा कर, फिर दुसरी रशमा चस्रकी पखी 
कोयलों घनाळे कि जिसके अन्दर आधे भार में गंधक भर कर साडे 
मे पोटही चाळी कोयलो कों wT कर ओर sae ऊपर TARRI 
प्वूण भर कर, डल पोधली के रो सुखको रेशमी दोरा स सीम । 
फिर qe इण्डियाके अन्दर ऊपर नीचे गन्धक का चूर्णे अर कर। 
तथा उल गन्घकपा चीचमै पोटली चाखी diac: सो रख कर उष 


on ~*~ ES ~ ~ 
हांढो को gee पर येठा दर मन्दी गन्दी aia से प काये । 


वासकः | 
(वासा ) 
भासकः सिंहिका बासा frre माता वसादनी 
ween खि सुखी सिंही ,कंठी रबी तृषा ॥ 
शितकर्णि वाजिदन्तां नासा पञ्च मुखी तथा । 
सिंद्पणि mii stent “राज Grek 


Ra स्पाशित बल्ली च मातृका सिंह deen । 
बाह दन्तो भिषक श्रेष्ठ; “केयरेचे” भकोर्तिता, ॥ 


सिंहकश्च महदस्य: प्रोक्ता Sry Gack 
, सिंही त्वमरकोशे? च क्रपोदश,सख्यका 


कस्कृत तामः--वासकः, चिदिका, पाशा, Agaa career, 
mees, faggi, शिद्दो, कंठा, रवी ( जि सुश्री, सिंदास्पसंद शृ 
चुष्परवात्‌ (भलुआ दीक्षित, wr (वर्षति भछु। vat दीः) शित 
कणिका, ( बाशिंदुत्ता बाजीद्स्ताभकसरत््रात ) नासा, पश्चपुखी 
fac पर्णी, स्होन््राणि, लिहास्पा, RaR, aan, Ree, 


maga, ( निधदाशिरोमाणि * हम 


Ro वासा, अडूखा। yaio आइसोगी। । 
Yo इरडुशी L / Ho आइसार | 
we घास? तार अघडोडे । 


R 


R waa प्रकास \ 


कार HART | alo घाइक । 

सारवाड्री--भरडडखों । पंजा० चाला । 

द्वाबिड--अडादोडे । अदी १ इफारीनकून I 

मढा- साराझोंडिक । wes AdhotaVasica 
विवरण 


सफेद ओर काले पुष्पोके मेद से बांका दो प्रकार का Har । 
कोई कोई अथ कार। Ba और छाळ फूछ बाळा दो तरह का, 
Wad हं । * इसका पेड़ दख फीट तक ऊंचा होता छे । 

काण्ड, ACS, कर्कश, शाखा माय गोळ, दुद्र TTT कृति rE | 
युक्त, पत्र दीन शाखा सें गिरे इप पन्ना के स्थान सूचक चिन्ह घरे, 
रहते हें। कप, तर, 

पच--७ से ८ इंच तक ळेवे, किश्ित २ से ३४ तक चौडे | 
DAEL amman भोकदर, होते दें । 

पुष्प, TINGE, पुष्पदण्ड मै छोटे ठेडळेपुक, THI भधर भोष्ठा | 
झुकरन खिरित, अत एव इसको पूवाचाय्योने” “िद्दास्य कदा है । 
यद्यपि रक्त थाक्षक का पूरी तरद Tag FRE नह देखा जाता, 
ikg पूषी चाय्ये गण रक्त पित में ताच पुष्प alee को दी व्यवहार 
करते थे। अपने देशमै पक मकार वा काठे फूळो घाछा afar भी 
देखने मे आता दे जिल सबैछाधारण “इाड़ा दोघा फइते दें । 
ह diet eee दो घुफे फूछता दे पिछे शरद ऋतुम मोर 
फेर, Tea agit 

अषधा श्याब्दाइ+--छाछ, पत्ते फूछ, क्षार 

ANRE फाय, दो तोळे । पत्र स्वरस १ तोळा सूळ सपक 
qÈ १ माझा, क्षार, १ रक्तो। थि 


ती 


Canet} डे 


"i 
गुणदाषः- 
झट इषोहिमस्तिक्तः arena कासजित्‌ । 
क्षयदच्छीदे FEM ज्वर तृष्ण बिनाशनः | 
घिचन्तरीय fyg] 
चासतिक्ता कडुः शीता कासनी रक्त पित्त जितू। 
कामला कफ घेकल्य ज्वर श्वासक्षयाउपद्दा ॥ 

" [राजनिधन्डः] 
वासको यात FRIST कफ पित्ता नाशन! | 
निक्तस्तुवर को gA लघुः शीतस्तृडार्खि ga ॥ 

श्वास कास ज्वर WLS मेह कुछ क्षयापददेः | 
[भाव प्रकाश] 
WEA एप्प शणः। कडु पाकानितक्तानि. कासक्षप INTs 
घांसकः कास बेस्वथ्यरक्त पित्त कफापहः । 
र/जबछभः 
वृष पुष्पाणि कटु पाका नितिक्त शीत कटु विपच्यते। 
चरकः 
चुप पुष्पाणे तिक्तानि कटु दिपाकानि धय कासा पदानि । 
[gaa] 
घासां-हिम, तिक्त, (पित्त, wen, खांसी, दाय, SIR, उ, Fy 


ह anal अकाल । 


है 


van 


a n 
रक्त पित्त, कामळा, स्वरका घेठना, दुघ, तुटू, मेद, आदि रोगों का 
नाशक दे! 


इसके Hs, कडु, तिक्त, खांसी क्षय, आदि रोगों को ect 
चाळे yl 
P 


प्रयोग--- 
[ रक्तपिते ] 
' atat सशाखां स पलाश सूलां | ; 
कूत्त्पा कपाथ कुसुमानिचास्य 
मदाय कंलक fa xa! सक्षौद्र माश्बेव 
निहति रक्तम | 
(चि० ४ झा; )चरक । 
r घाँलकी खासा, द्राकक! जड़ बाश्चक पुष्प डाछ कर काय (खळ 


फर घुतम पचा कर संघन करने से रक्त पक्त तुरन्त शाम्त 
छाता ह। 


(२) | शोषे वासक] 
~ कि A 
कृतस्ने बृपे a gra सिद्धस्‌। afi; 
पिनित्क्षे्रहितहित्ताशी यक्ष्माण मेतत्‌ sada कास 
gaea हन्यादपि पाण्डुताच t 
। AR जड़ पत्ते फूळ साद्देत कूट कर काथ करना इस्त फाथम 


बॉसके फूठोकों डाळ कर घृत पका कर यथा विधि Saar करने खे 
यकमा अघळ खोलो ओर पाण्डु रोग शांत होता दे | 


(२) [ रक्त पिते चासक qa स्वरसः ] 


A 


(बाला) 5 t 


मध्यबाट (aae: सित शार्कराच चूर्णता 

समधुका कृत तुल्य भागा। aa नरः विवाति पथ्यरतः 
mat agen Ra मतिदारूण मेतिमाशम्‌ | 

बालिके परका रख मिश्री सुरूदटी, इनको एकत्र कर प्रातःफाल 


` 


पीने खे प्रब्रळ रक्त पित नाश grat X । 
(४) [ पित्त छेष्म cat वासकः | 
सपत्र पुष्प बासायाः रसः क्षोद्सितायुतः । पित 
श्लेप्मज्वरं हेति साम्लपित्तसकामलास | 
sak ea स्वर Ge डाऊ कर शादत ओर मिश्रो oir 
, सघन, खे पित्तपलेष्न ज्वर ons पित्त :कामळादि रोग दुर दोते हैं । 
जीर gq: 
(५) [ जीण sat aa] 
वृषस्प्र च॥ Rer स्नेहा ज्वर ar! । 
चक्रदत्त । 
बालिके पताके रसमें घो सिद्ध कर सेबर करने से पुराना उमर 
दूर दोता दे! 
(६) [gt वासा ] 
कोमलासिंहास्यदले । सनि सुरभिजछेन पिष्टम्‌ 
दिवस येण नियतं क्षपयति कच्छू fara । 
t चक्कदत्त। 
सोके कोमळ पत्त, Cede गायके TIA पोल कर BY करने सई 
कर्णा रोग तीन (Say जाता रहता È । 


(७) { शुदकीले शपः | 


कको 
ध्‌ age प्रकास T 


रुगातकफबातेन अस्पर्थ गुद्कल्षिकम्‌। स्वेदयेद 
बुषापियडेः रास्नयावाञ्य शिप्रभिः | 
कफ घातज्ञ AGS meN यादे ददे दो तो पांलिक-पत्तोको 
वोटाळेथो द्वारा सकना चाहिये । 
(८) [ मसारकास ga: } 
चपस्य स्वर दद्यात alg युक्तं कफात्मके । ` 
बालक EAR! VET SIT कर AT मदछारकाण द्रा 
दोता इ । Z 0 डी 
नव्यमत । 
Constituents:—An aelarous Principle ; Fatresio, 


a bitter alkaloid vascine, an araganie acid, aclhato- ' 


dic acid, Sugar, gum, colouring matier Salts Action 
and uses, Expectorant, Antispasmodis, and’ altera 
tive, the flowers and roots with ginger & sital aro 
given on sgue, rheumatism, consumption, nathme, 
chronic bronchitis, and other chest affections, the 
root is fare substitute for Senega. Leaves aro often 
smocked ia Asthma ; ( Materia medica of India by 
R-N. Khory ) 

UT घासा, कफ निस्साइक, आकश्षेपनिंबाशक RITTAA 
। इसके फूछ भार जड़ Cig भार सितापक WIE WaT करत 

कम्प उधर थात दाय काल स्वा, और UTU TUM 

"मे सघन करने योग्पदे। रास रोगस इसके पत्ताको घोडा 
(ना छामदायक है! vat 


ay EA ay at 


'गरयुनेदोक्त 
AA we 
गहू चिाकत्खा। 
& 
दपकमाणिका 

mai शाख अनन्य aa निधि, GÜTE amt sez, 
mia काळ में भारत सन्तान गणके खाधीन युग्मे घन्भन्तरि, 
-अग्निवश, TIN, चरक भभूति, सहर्षियाके कठोर खाघनोदपन्ध फळ 
हे इस सुधाणजँदकौ इत्पत्ते स, इसी क अमृत रसको पान करमाचीत 
wna गण केषळ रोगोन्छुक्त द्वी नहीं, घरण, दीर्षकाम, aie gi 
धम्मे मप आयु म्रभृत्ति VAT gasa कर गप है। आयुर्वेद भाग्य 
गण का सनातन Teng मोहित ea पेक्षा माचीनतम चिकित्सा 
शात्र, दै ॥ ऋमागत चे देशिक शासनों दाप छुप्ततेण भारत FATA 
के घम्म विकार के सहित इस सण वेदाशिक चिकित्झाओं ने मधान 
छाम कियाह्वे। किंतु आयुर्वेद शाखा के aga अस्या भर में कोई 
egaa सद्ग सुन्दर चिकित्सा aren नहा दे किंतु भायुबंदू जटिछ 
Bega प्रगाद व्युत्पन्न, अथच agers पर्द्दन्त fay चिदिरखक के 
समीप जिकिर eas क्राय ळासक अलिरिक इसघा भाषाप 
हदमड़म शोता क मकार AEAT है । , 

अततः क्ञाधारण पुदपाके छिप भपुर्षेदींप ise का मझरै मिद्ति 
दोना कठिन हे) जिसके साथ जीवन मरण का नित्य asara दे । 
भर जिसके बिनाधरमें agga को सिद्धि हाना सम्भव छा adel 
QÀ मयोजनीय बिपद का मम्मे अह्ण, करता क्षभी का PAEA | 
Ferg हिन्दी भाषा में घेसी कोई भी पुस्तक सर्दी जिन्हे पाठफर सर्य 


t 


२ घनौपधि प्रकाख । 


साधारण अपनेको रोगोग्युक्त कर सके । होस्पोपियोथिक, एळोपेथिक 
चिकित्सा विषयक weal का मम्म जिल पकार सहज मे छी जानकर 
पचाफित्सा मे प्रछत दो सफलता मात कर सकते दें! ढल मकार 
आयुर्वेद का विना gia चिकित्सक के अकार शान नही दोखकता 
इसी लिप gag म॑ दस्ताक्षेप कर ळक्षणासुयायी चिकित्सा सौर 
गौषधनिऽ्वौचन नहीं कर सकते । थद्दी कारण हे कि जिसे आयवदीय 
औषधियों का व्यदार पक्षी न्यून सोमा में परि वद्ध होगया, आयु” 
दोय vega भी waa उ॒यापी चिकिरछा दिषपक कोइ ays अय 
नई दे जिससे एक, दो, हा अधिक रोगो! के मिलित होने पर अथच 
पक मूळ रोग के विविध माराव्मव्ह उपे उपस्थित होने पर किख ? 
रोग घा aain चिकित्सा किस समय घा किस प्रकार करनी! * 
उचित दै। कोन कोग झवस्था के कोन कोन लक्षण दोने पर कोन 
सषि से मत्यक्ष फळ Vary । 

अतः उपरोक्त wate) मसाव ले खाधारण सयां छोंगांकी 
मभ्द्धा दो रदी दे। जो जो कठिन कठिन योग पुस्तका में लिखे 
Ke और जितकी दु'स्लाध्य रोगों पर भूरि सूरि शला कों गई 
ÈI wow तो aed साधारण से उनका बसचा फॅटिन और gat! 
उन भोपधियोको रोगोकरा किस किस अघस्था में किल प्रकार दिपा ' 
जाय, इत्यादि छक्षणादुयायी औषध निष्यीचन में Arar नाम रखेंगे! 
ais भी भविन; अतः उन शास्रोक्त ( चन्द्रोदयादि ) टत्तम'थोष- 
Gat के घ्पचद्दाच्स aad arava; a Ts यही दुरु 
घाटियां दे (जनम; gig शाख पर qh सक्ति रखने पाळे भी यथा 
लास से बञ्चित र्दये दें 

eua eae tact पेथी, तथा दोम्योपेथी, मभुतिचिकिरसा 
यद्धाठेषा का उले दे। घोर कोई कह देते हि ae तो राजा 


03 ae akm । १ R 
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शसन जा Vis काळम हा ARTU उन्नात का È धद 
अविदिव नई यद्यपि विचार {किया जाय तो द्वोम्यो पेधो 
दोय चिकित्सा पद्धति में कोरं गुण कग नदी । जैसे दो 
Sahat, see मात्रा दी जाती दे । , तुरंत शुण करती 
मे वपय भी दम पट्टता AI उनका स्वाद भी कडुषा पट्टा 
जिससे सुकुमार भी भळे मकार सेवन कर सक्ते EI 
इत्यादि गुणों पर सव्य साधारणोशो रुचि घढ़ती दै। किन्तु 
आघुदँदीय Haas ag गुण हो नहीं किन्तु aga से aed 
Gio mane छिखते दे. कि” सिप miima दूय चेर 
aera । शिप्रमारोग्प दायित्तादे।षाधि भ्योधिको car” aaia 
गद्यत थोड़ी sun दिय जाते दें। जिन से शोषधि लेघग करने 
चाळा य न जान सके कि क्या स्वाद दै, औपध खे अरुचि gar 
तो दूर रद्दा। काष्ठादे ओपधिया जिस घामको थद्दोरात्र मे कर 
नशो रस फळ Maat में दो फर Rate Et इत्यादि समी वात 
agiia ओोषधियाम मोजूद दें । शोस्पोपेथी ओरपाधियां agi 
aga आदि मादक द्रव्यो सथ! अशुद्ध विपाक योग खे बनती हैँ 
यदि मात्रा ले अधिक दो जाँच तो तुरंत आणो का gaa दें। 
दुसर इनका असर अधिक स्थायी बही दे! उधर दवा दो एके कुछ 
चट घाद उछका अछर जाता रहा और रोचक ज्या फे त्यो लक्षण 
प्रतीत Ga ats किंतु maida जोषधियाम न तो धम्मं सृष्ट 
कारा ही gak न एसी ही वस्तुयं दे जिग ले कभी alae 
घटने की संभावना हो सके | यहद तो एपेदा mae gas छाम 
पहुँचा फर रोग को जड़ ले उखाड़ देती दें। जिससे उस रोगके 


घार घार होने की संमादता दो सद्दी रइतो; सतः दमने इस AUG’ 
ने 
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k घनाषधि प्रकाश । 
क क “ल 
दोक्त ag चिकित्सा नामक पुस्तकको अभिनव UJAR जन्म 
~ a 
द्या ६८ 

न तल सत ह 

Ra प्रकार दोस्पोवेयोक ग्रथांको देख कर ah सधारण 
औषधि व्यबद्दार कर GRY उषी प्रकार इस पुस्तकसे भी 
aå साधारण तथा चिकित्सा व्यघसाई गण लक्षणानुरूप चिकित्ल्ा 


कर मुझे सफळ मनोरथ करेंगे । 
X 
gea आलोच्य विषय । 

(१) रोगोंके बाह्य ओर भातरी रुक्षणालुसार तथा arg, पित्त, 
कफी गतिके cane फिस बिषय फोन औषधि प्रयोग करनी 
चाद्विये। इस्यादिका वर्णन विया गया दै। 

(२) amy, पित्त, कफकी गतिके अनुछार ओर वाह्य छक्षणा- 
दुलार दो तीन घ अधिक TA लक्षण मिळे दोने पर भौषधिवाके 
Bas आप्य अनुपान लिखे राय yt 

(३) पक रोगके उत्पन्न होने पर ces उपद्रव स्घरुप अन्य 

-Im उपस्थित दो तो cat शोषधि अयोग बिधि स्वानुभूत दो 
गई द! 
९४) प्रत्येक रोगको णधस्था भेदमे GEN छाम खप प्रणारको 
प्यादे Raar छिखी गर St 
(५) जिल प्रकार दोम्यापेथीमे घाडी दा औपधियो से बिविध 


UMANA रात द SSO MBIT इस WAR भा AT अपना घ 
> Mets Mort 


T पराक्षत आपधयोका यन किया छे! किसी भो भोपधिक aa 


शफा करते खा AHA TEL L 
(६) इस पुस्तक में प्राय शास्त्रोक्त ओपधियोका जो प्राचीन 
Ne He = 
ऋषियों दारा शतशः अनुभूति द्दो चुकी दें। Baca at गपा 


र 


मुद्द चिक्टिता | ५ 


इ! किन्तु mAn जो योषणियाकी मात्रा di हुई इ उत' 
मे योग्य फेर फार किया गया दे ga (क उतनी मात्रा आञ्च कळ | 
fea तुल्य क्रिया करतो द! 

(७) जिल प्रकार यूरोपीय चिकित्सा पद्धतिले प्रसेक पुरष 
को औषधि बनाके छानने, कूटने पीटनेके झगड़ेम नही हाला 
कासा दे । दली प्रकार ठीक इस पुस्तकते अफे. बाळी समा भौष- 
Rrat पाठक गण मरे कार्थ्यायसे Har कर Rava व्यवष्डार कर 
atki क्यों कि प्रथम तो से साधरण से औषधि दीक ary 
aega दी नहीं दो लक्ती । और दुसरे इग में पढ्ने घाळे भेपज्य 
द्रव्य प्राय प्रत्येक स्थानमै दाप्राप्य हैं । हमारे MENZA प्रत्येक 
घालु, भस्म, मोती, फस्तूरी, केसर, शिळाजीत तथा घनस्पति 
द्रव्य असळी आर ताजे डाळे WAT जो चाई सो पराका 
फर सक्ते छै । - 

(८) यद्यपि Sa wis यद्वा ag सत्र ओषधियां sega 
Ha जाय तो SY प्राय इछ प्रकारकी शका नदी करती पढ्दा 
कि age रोग age औषधि छाम करेगी या नहीं। 

(९ ) चन्द्रोदय, माळली वसत, gerad we, may 
शौपधियोंका वैद्य Sais ये इतना भाव तेज दे कि सब्य साधा- 
रण सो क्या घड़े रईस भी व्यार करते घवराते दे और लिश पर 
भोषधिपाके अछछी मिलनेक्की शका दर समप चनो od दे । 
यद्दी कारण इन ARNA ब्यवद्धार घट जाने का दे | किन्तु 
anina चिकित्सा erat ag समस्त datai इसी अमि- 
प्राय से रफली गई दै कि सम्दै साधारण के चित्त से यह शंका दुर 
दो जाय ओर प्रत्येक साघारण पुरुष सी थोड़े दो, व्ययमै इसको 
परीक्षा कर कृत कायम तथा यशखी छो और आयुर्वेद भाषाधयॉका 


é बनौषधि प्रकाश । 


तेळ। यद्यपि इन समस्त ओपधियाका मूल्य २५) खे कम 


नद्दी दे किन्तु इनका प्रचार azine छिय दमने इसका yea Ras 


६.) र्कणा दे 
(३) इद्दत्‌ याघु दोय भेपज्यसण्डार। 
इस aga मे PENG तथा फए प्रद रॉगोंको wate थिये 


n ` 


झायुवेंद रूपी स्ममुद्रको मथ कर संप्रद किया हैं । जिन ओपधियोंके 

« gaiii ages समय तथा घत खर्च होता दे और nim वेद्य कर्मी 
यमा भी नद सकता और न इनके फलाको प्रत्यक्ष कर दुःस्साप्य 
शेगांको दमन कर सक्ता । उन समस्व ओपचियाका Sa चातकाकी 
दपा wand इसमें संझद्द रिया गया दे। siaa अयोगे 
की प्रधान प्रधान औष/धैयोकों एक ड्रामकी शीशियों मे ओर aver 
अयोग के लिय गाध शोंसकी ४ शीरियां नीचे की दराज at 
गई हैं। इसके अतिरिक्त एक स्याईफाई थर्मामीटर एक छेथकोप 
पक पनिमो खाइरिंग ( घास्त्रियंत्र ) male घस्तुर्थे जिनके अयोग से 
Barat ळाभ छठाना avez Ane की गई दे । 


Sa नाम । 


९१) चन्द्रोदय कष्य rags रेप) 
(२) agav alana शसालन्दुर Rem १०) 
९३) ताळचन्द्रीदय , ' gem ३०) 

T (४) शिलाचन्दोदम १ ड्राम २५) 
(५) ag चन्द्रोदय श्वम २५) 
(६) कर्पुर चन्द्रोदय gm १५) 

“ (७) विष चन्द्रोदय _ _ १ डाम २५) 


(age मम , , ड्म २४) 


Eres! | % 


(०) ara भस्म = १ डम १) 
(१०,स इखदुटिनव्रज्जात्रक अस्म १ ट्राम २०) 
(११) arer पुटित sig मस्म Iga २०० 
(१२) Maas भम्म Rein a) 
(९४) खणमाक्षिक यस्म , , दाम २) 
(१४) स्वणेपपटी २ हाम १०३ 
(१५) नाराचरस an १) 
(१६) भामसेनीकाफूर gn 


(१७) नारायण तेष (१८) ळाक्षादिक तेळ (१९) gig तै 
(२०) गोष्यशख । यद्यपिउपतेक्त कुठ दवाई लगप्रग २५०) के दाली 
Yi किन्तु बनोपधिप्रकाशझे घ्राइोको उपरोक्त कुळ वकसन केवल 
७५) पिछत्तर रूपपको देते दे Gen २५) पळे मनिआईर द्वारा 
आजे aga, | 

आयुर्वेदीय भेषज भणड[र । 
( स्वल्प ) २ 

aw a gde सघ शीपधियोका संग्रह दे इसका e 


२५) दै जो मनिथाडंर gir आने चाडिय । 
li 


हमारी mia है कि भत्येक्त Gael enti; यफछोका Gaz 
छर छाभ उदाना चाहिये! क्या कि जो वेद्य mea गनु भव जन्य 
शाख रूपी wean aag waa दे। ad ata से कठिन 
AR लक्ष्पकी भांति विद्ध कर सरे हैं। पेशा ही श्रुति कहता 
ई " यत्रोषधि समग्मत राजानः समिता बिच, Ra: सडच्पते a- 
wa quay व्य? कप, Gee चेशे पए ynni से 
“aaa शनाओके समान दिन्योषधियां दोते।हैं। बढ्दै विद्वान 
Wer कइाता दे और बद्दी अनेक रोगों को दूर कर शकता दे 


६ aaa प्रकाश । 


दिनों दिन व्यवहार ag कर gus शास्त्र पर लोगो की अद्धा पुनः 
EF दो और भायुषेदोन्नति मे पड़ने वाळी घाधाय दुर gt । 

(१०) इस पुस्तक्मं ओपधियोके व्पघ डार घरनकी पली पद्धति 
दे कि प्रथम तो फो ओषधि जिस रोग पर निर्वाचित दे ag उस पर 
sea फळ Bord दे! यदि किली कारण छ ag खाम न करे 
तो उसके aa खिसी ge दुसरी अथवा died भोषधि व्ययद्दार 
करनी चादिये t 

९११) यदि किसी भी रोग पर नियत की हुई sia न ळाभ 
ओषधि निर्वाचन wan फर्ठियता पढ़ें 
l 


इम उचित व्यवस्था देंगें। 


करे या किली Beer TA 
bird ~~ 


तो en सूचित करना aÀ 
(११) इख पुस्तक में धर्णित पद्धति पर चिकित्सा करने से 


नवीन रोगों पर तो ळाभ होता छै दवी, किन्तु जटिळ ओर पुरातन 
दोगियां पर जिम को दोम्ये पेथी, तथा पळोपयी दोनों जवाबदे दें, 
Sga चमत्कार देखनेमे भाता दे! 

(१३) इसमे घर्णित खारी aga घिघि एसी ace दे कि 
awe ger बिना किडी दिक्षत के काम चळा स्वक्ता दै। (१४) 
aga से पुरुष nee (edt बड़ी वडा दिक्कत छे घनने घाळी age 
सो औषधि घना कर aquan लात दें किन्छु कभी कभी घडुतले 
थोग्य किसी कारण ay ढह्लिखित शुण नहीं करते | तो हृदयमे ag! 
इ ख चोता हे किन्तु दमारो sear दे (कि पदले ae इख पुस्तक 
चर्णित झोषधियोको तेय्यार दुई मगा कर अनुभव कर छे फिर 
अपने इच्छाजुलार चनाने पर किसी भी मकारकी दिक्कत नहीं 
छठानी Testi l 

९१५) इस पुस्तक में मनि घाके eet योगाको अनुभव करते 


गृह areca t ७ 
BUT क eS नमन 
समय मोट करते रहें गौर पीछे दमे सुचित कर Baa उनका मध्य 
साध रण के ऊपर बड़ा उपकार होया! 

इस पुस्तकर्मे आने घाडी औषधियोकों तीन avila विभक्त इ 
पथम खढ्प yeaa नामक जिसमें केषछ १२ औपधियाका 
संप्रद किया गया दे जो प्रत्येक समय छफर और गहस्यमे समीप 
Wik पर तुरन्त काम देती हें इसमें भोपाधियां wei गई दे जिनले 
सदै साधारण किसी भकारका ayaa समीप न होने पर अचानक 
होने वाळी म्याधियोमे केवळ जळम पक वूंद) डाळ कर देते ही रोग 
को शमन कर देती दे। इनको सच्चे भी wg थासानील सेवन कड 
सक्ते दे इख यक्सका मूल्य केवळ २॥) Ft 

(२ )भायुषषेंदीय ae चिकित्सा wee 

जिसमे आपुर्वेद दालको निम्न छिक्षित केषल २५ aan 
पक सुन्दर uae Gag किया दे। जिनके द्वारा AT gaz 
meru तथा सफर में Ga धाळ सभी रोगी चिकित्सा स्थ फर 
सक्ता दि ATT मल्य Has ४) रुपये मात्र दे इसमें इतन ओषाधियाँ 
का संग्रह दे । 

९१) चन्द्रोदय प्र माशा (२) साछतीवलेत प्र म्शा ( ३ ) aye 
खप रख (४) वामफेश्यर रस (५) ज्वरातक धटी (६) दृदठकोकनाध _ 
रस (७) anio घटी (८) बाळरोगांतक वरां (र) digii (१०) 
धाब्रीछोद (११) चन्द्रमभाकर घडी (OTER बडी ( १३) दद. 
तच (१७9 gaa गर्जाकुश (१५) महारझम Pare (१६) 
इृद्ववाचेतामाणे (१७) सिद्ध प्राणेश्वर। f १८) सरठ मेंदी 
साटिका (१९) हन्माद amar रस (३०) ger rañ 
rea ( २१ ) खालखादि पटी (२२) दृव eam र्न (३ ३) 
कांकायण बटिका (२४) ओष्यरक्ष (गोव्याइं) (३५ ) maig 


१० URA प्रकाश । 


रोग AAT I 
चैर 
( ओषध निर्वाचन ) | 


पीड़ा होने पर शरोर और मग जो विकार उत्पन्न होते दे छन 
विकार उमाए “रोग लक्षण” (Symptoms ) कहते है । 
aut, mak तापकी शुद्धि, नाड़ी की दुत गति, कमर में 
चेदना war ata, मभूति उवर के vet होते दे । उनमे से प्रथम 
छाश्षणोंक्रो चाह wyn ( Objective symptoms ) ओर बाकी को 
अम्तर्जक्षण ( Subjective symptoms ) wee Èt 
arty, fa, कफ, की विकृति हदी पावतीय दोगोका कारण El 
आर शमता ( समानता ही से आरोग्य स्पापित रहता हे। 
रोग परीक्षा 
VNR RARR उपाय ६ अकार से दें। यथा, पयेन्द्रिय से 
अत्यक्ष A करमा भोर पूछना । 
प्रथम रोगी से पुछना चाहिये कि रोग किस फारण खे हुआ È I 
फिर उलके makaa यथा, माथे मै ददे, उद्रेग, कष्टता भशुतिको 
तथा, किस समय और किस ,अवस्था में रोगका gra छाता द्वे ar 
पृ, इत्यादि सप याता को पुछ फर फिर बाह्य छक्षण { शरीर ) 
ताप, नाडी, जिह, week, बक्षर्यळ, AS TA, gaat त्यथा रीति 
परीक्षा करे । 
(१) प्रथम शरीर छा ताप, तापमान यंत्र दारा निर्णयकररगा, 
स्पस्थ शरीर का ताप SU डिग्री खे ९९५ डिग्री तक होवा दे । 


a 


शहद werent ११ 


घाळकोका गाज ताप जबानोंकी अपेक्षा कुळ अधिक होता दे भोर 
जदानोंका बुद्धा से अधिक gard: निद्रा भोर Rane ans 
शरीरका ताप १॥ डिग्री कम दो जावा डे । aan भागरक, 
iat ware, फुफ्फुस मदाइ, आरक्त अयर भयर उदर प्रभूतिमे गा 
ताप १०६ सू १०७ तक पढ़ जाता दै किन्तु मन्यास्प AAR १०३ 
से १०४ डिग्री तक दी रहता है। १०० से १०१ डिग्री तक सामा. 

ER स्वर १७५ तक मघल उवर, १०७ तक सांघातिक ज्यर मोर इससे 
अधिक होने पर तुरंत द्दा मृत्यु हो जातो हे! 

/ (३) नाही स्पन्दन जन्म खे १ लाळ उके पश्चांकी नाडी प्रति 

मिनट १४० घार Saat ले edgy करती दै) १५ धपे तक २० तक 

१६ छे ५० aÑ तक ७५ घार और Tze ७० बार स्वामाविक नाडी 

स्पन्द्न फरती है। TEs अइस्दा से २० घार कम होने पर 

जीवन शक्तिका ger होने लगता दै। 


2. 


शरोरका नाप १ डिग्री बढ़ते पर माड़ीफी स्पन्दन संण्या १० 
आर घडू जाता दे । ओर रदास २ अधिक होते जाते है, He 


स्पासाषिक गाज ताप ९८-७ हो तो नाड़ीकी गति अति मिनट ७५ 


चार आर RUE ARRIA २० घार QUNI ताप मान यंत्र ( genia 


मोटर ) न होने पर नाड़ीकी स्पन्दने खेण्याखे गात्र'ताप जात 
(छना चाहिये 


~ + 
( ५) जिद्वा परीक्षा । 
बात व्याधिमे जिद! रक्तता a इए सूखी होतो दे) कफमे 
जहाफा रंग सफेद दाता इ ian पोळा पन छिये Siar दे । 


WKS सान्नपातिक SIT TARI काळ रगकी दह जाता डे । रक्त 
दण जद, पाक EAA विकृति ओर भयर जरम होती दे । 
x 


Sda 
W घनांषाथ प्रकाश | 


३ ‘ 


(६) बक्षस्पल परीक्षा । 

दक्ष परोक्षाके प्रधान तया तीन उपाय हें। दर्शत, स्पर्शेन, 
भवन द्वारा | 

(१) दर्गस-रागीको स्थिर भाष से छिटो कर देखना कि रवात 

प्रदयासादि गद्दरा छेता द्वे या ow किसी eas खोजा मादि at 


नाचा १ 
(२) eiga या मंतिघात-्याये इाथकी दयेढीको रोगीकी छाती 


पर रख क्र उलक उपर २ ASA द्वारा बाट मारमक्ष WT ठन्‌ R 
'दो तो स्वस्थ डे । यदि रप रपू शब्द दो तो घक्षशोप ओर GEGE 
ga दे! , 
(२) झधण--पह स्टेथक्रोप नामक यंश ल हो सक्ता दे। यदद 
रीति यद्यपि नयौन कही Anè किन्तु यह ठीक नइ दे! welt 
ak Bea हैं--“शरोस् गतान ody शब्दान्‌ कर्णन ्ुशुयात्‌? 
भर्थात्‌ शरोर्म दोने घाऊे सघ प्रकारके शब्दोंकों काना क्ष ga! 
फुंफ्फस पर Fs कोपको ळग कर सुते पदि छा, सां शब्द 
हो तो weak । यदि माना प्रकारकों अधनि हो तो,'कास, 
*क्षयादि जाने, यदि घळ we राष्द छो तो फुफ्फुसमे क्का सञ्चय 
R gogai खो जा होने पर खस aR शब्द हाता दे । 


अषा [नेबाचन । 
Selection of Medicines 


अथम इख Maal निश्चय करो कि बह राप कोन दोष प्रधान दे 


यथा चायु रोगमे ETAT, कुषता, छप्णता, राज स्छुरन, उष्ण NET 
की ata नोदका कम आना शरीरको सन्थियाने aag शिरो 
उ मादि लक्षण दोसे दै शोर अति व्यायाम, रित्र Gel, भष्यबन, 


te सिंकित्का p bey 
ea ee ee ES 
गिरना, चोटछमना, भूकारद्दता, ABA भीजवा, रातको जगना; वोजा 
दोना Sea, TH, रजे, Alias अधिक सेवत करना, Radia 
तचा WAT मोजत करणा, थाधिक मोजन करना, ATIR SHAT, 
इत्यादि कारणों दे वायु gee aga छे रोगोको उत्पन्न फर 
देता इ । 
faa बढ़ने क्षे, यका घणे, गरमी छगता, अन्ताप, प्यासकी 
अधिकता, ठंडी दस्तु रा को corr दोता, नोद कमा आता, ale, gs, 
ae, त्वचा, मछादिका पीछा वणे होना पित्तके छक्षण दें । 
faa gas कारण--कोंघ, शोक, मग्न, उपवास, HPA, सटे; 
Ber, गरम, विद्वाधि, इत्यादि कारणो से पित्त ge ददोता है। * 
कफ CR छक्षण-शरोरक्ती' +त्वचाकी am, शारीरम 
शोतता, स्थिरता, शरीरका भारो पन, eer ey फोफा शोभा, 
नींद अधिक माना, मायेका भारी दोना ; कफकी सघिकत!के ळक्षण 
कें! nà लाता अधिक ठंडे द्रव्य Gea करने स उड wn से, 
मोठे you अधिक सयत करले से कफकों भधिकता द्वोती दे । 
ta कारण प्रथम दोपोक! Pawar छरे, फिर जिन ओपधियांकि 
रुणो & दोषाफे ete करूण मिळते ईद ea रोगमे बही 
भोषधि लिखे हुए sae साथ देना । 
SG मात्रा । 
पूरी उमर बाळे पुरुषको Bak ge मात्रा दंगा छादये | अर्थात 
३ चटिका, १ Beg शर्क, पा २७ Mo तक अद्भपामकी ओपधि पक भ 
कर पेना चाहिए। घाछकोको ier मात्राको जोयाई दे देता 
STI कमजोर तथा BHAT पुषपाकी wa भाऊ से आफ्नी 
शोषधि देना । 


ya धंनोषाि प्रकाश । 


तरुण ATA सुपह स्याम या चार चार घंटा अनन्तर उचितं 
maaa से सोपधि देना ओर उसके पक az पर्चात उचित पथ्य 
देना उचित gl 

लोन भौर माशरेक रोमोम दो दो घेर घा एक एक घंटे घाद 


` 


Mwaga पुरानी deta चन्द्रोदयादि भोपाधियोको uat 
छम देने से अधिक छाभ हाता दे। यदि ४ बार घा दो दिन तर्क 
पक सोपि सेघन से किडी भी पशारकी vita दो तो दुसरी 
Fait प्रेयोग करना | लै 

यदि किली रोगम औषधि देने छै दस्त न हौँ art गडप गरम 
जते साधन घोळ कर पिश्वकारी द्वारा zea करा देना aves | 

qaar पथ्यके प्रति अधिक खाबधामो रखनी ET । 

९२) यदि एक ही व्यघीकी etait San करना हो तो दिनं 
में दो बार अर्थात प्रातः और सायं! 

(३) यदि दो घेग aan चों ती माता. काळ man रोगकी 
aes सेन करना और सायं काळको अप्रधान रोंगकी। 

` (४) मेडुपानकी भौषाधियामे, कपूर, जायफळ, पीपल प्रभूति 

का qå १ रत्ती Sar, मोर मधु १ माशा, सूखी अथवा gi agua 
की औषधिको १ तोळा के कर २ Geen पानोमे getah जब RI dio 
रद्द मु है माझे डाऊ कर पिळाना, यदि सुडूची सादिक! दिम 
धनाला हो तो छस १ तोळा ळे कर UG Wale Raa vitae 
ओर सुवहको, मिधी डाळ कर सेवन करता चाहिये । 


लाक्षणिके चिकित्सा । 
सामान्य ज्वर ( Simgle Fever ) 


CU) मच >व रकी प्रयमावस्थामे शझत्युअयरस मात्रा १ घटो महक 
क रछ METH साथ तोन तीन HS बाद देना । पथ्य दुध 


Ge खिरित्सा! र्‌ 


(२) चन्द्राद्य-पानक रस मधु संगर भयया केवळ राइत संग 
देनन ३ दफे । मात्रा १ खावछ अर। पथ्प दूध, चावछ I 
* (३) तार afaa- मात्रा ॥ रत्तो अनुपान RETF! स्वरस 
मिश्री ! , 
(२) रख Ragna १ रती मधु संय! 
(५) अमृत्तम--माजा १ बिन्दु आघो zie जछके साथ दो दे! 
भेटे बाद । ५ ~ 


i z कै 

एक जर ( Continued Fever ) 

(१) माठ्ती akammi आची cat शदतके साथ दिवस २ 
ah i 

(२) मरपुजय La UAR रख मधु सघ दिन ३ दके t 

(३) सदी ठगने से पर्न ya sac पर-ऱसासास्ताव, माये 
बे) बासि मसूति पर मेहा दमो Gore रस पानके रक्त मधु aan 
ign दो दफ । 

(४) पाठ उदर MAXIA, म NYAI रस ATER रस 
शहत सग) कोए कठिन हो तो WAS रस मधु सँग लेघन erat 

चात उपर भोर (पित्त ज्यरम kag मधु देश (पेच प्रधान उवर था 
कफ मराल उदरको निरामापस्पा्म can दुषित छठ धायुके कारण 
हरपन्न हुए उवर दिनमै दो तीम बार मधु सइ देना। 


~ 
॥ पित्त ज्वर ॥ } 
( १ ) Rang carmen ज्वस्मे दाइतिक रछ मधु झग दो 
i घरे बाद माजा १ ug, पदप यूरो wine 
(१) दाइ, Raat, घुरका बड स्वाद, मृछो, AM, मझ सूज 


१६ धर्नांपाचि माश । 
आदिको पीततां इत्यादि छक्षण दो तो चन्द्रामूत रस चन्द्नको मधु 
मे ak उसके साथ देवा । । 

(क ) रश सिन्दुर-गिश्षायके डिममे मिश्री डाळ कंर उसके 
साथ १ रत्तो मांडा देना | 

( ख) धन्द्रोदप--दादत, aque साथै देना, पथ्य--चूरा 
Tg | 

(ग) Manas भैरम--मात्रा १ शसो, मिश्री, सनक ५ नग, 
इलांयची छोटो ७ नग इनको छटांक भर ia डॉछ कर ste TAY 
कर उसके साथ Fat । ~ १ 

Ca) यदि मस्तेकमें अधिक घेदभा,-दाद, qai आदि दो तो 
सिर से guig तेछ मछना । 


कफ TIT! 


(१) सुखका भोठा स्वाद, आळसता, wae, झोत यांच, 
भात निद्रा शात SAN दा तो I 

(क) wget रख--अदरकके रक्ष मधु संग! 

(ख) उदरांतक घटो--पानके रछ मधु at 

(ग) agga विछासक्त--पीनके ca मधु संग । 

Ca) रस agting मधु सग तीने तोन घंटा घादूँ। 

Cat) कस्तुरो सेरव-तुळखीके रस ag संग । 

(छ) माछतो पसेत--मा्ञा ॥ रची घातके रख मधु कग! 

( ज॑ ) भन्द्रीदैय¬अद्रकके रख ag खग मात्रा १ west 

(E) ताळ चन्द्रोदय, मरळजन्द्रोद य, पिष सम्द्रोदय, alee 
ARIRIH से कोई माघा १ न्यावळ पानक रक्ष ATK सग दन छ 


sw 


WRG शष [बेकार शांत कर ज्यरको goa शासन कर देते हैं । 


ae APRA I १७ 


( ज्वरे उपद्रव चिकित्सा ) 

(१) उपरमे Batre अध्रिमांचय, ऋफार, छुदा मन्द इत्यादि 
रक्षण उपस्थित हो तो प्रम सरळ भेदी घटिका एक at दो यथा 
आवश्यकता मिश्री ३ माशेके साथ देकर ऊपर से दूध Ra इससे 
छक या दो दस्त खाफ हो जायगा फिर जन्द्रोदय, घात्री कोइ, 
बाकीयण बटी इनमें ले कोई सी मी औषधि अदरकके रस ga 
सग वा घनिये के जलम मिश्री डाळ कर उस्रके साथ दिनगें दीन 
आर देने खे आनम्द दो शाशा हे। 

qa) यदि पकाएर उरळ भेदी घटिका से न दुवे तो नापचरख 
नूराक साथ देकर ठंडा जळ पिशाब ae को का "्वूण दो छटाक 
अषाख(९ दो STUE इनकी Teg कर BT करने age तुरन्त 
शात होता हे। 


यदि इस प्रकार भी जफरा शातन होतो अरडका तेछ १छ० 
साधन १ तोला इनको गरम घानी में मिळा कर पिचकारी देये। 
qria थवा दूधर्भ द्राक्षा ओटा कर Te) 

‘nae A a 
SAX वमन CARTAT । 

CQ) तवर विशा भो कारण खे चमन eee होंगे पर तो 
अपर WA छोड्‌ मधुक साथ “कई कई दरे श्वदाना एस! करने से 
समन ma बन्द हो भाती दे! 

(क; वस्दोदय-मनारक रत्तमे मिथ्या डाळ कर देता। 


Ca) रस सिस्दृर--गेक्षोयके Rat fad डाळ कर दो फो 
अरे घाद 


(ग) aga gaa खोइ “मात्रा ॥ ew मधु सग 


३२ घनोपाये प्रकाश) 


( ज्वरे आंतिसार चिकित्सा ) 

किसी भी प्रकारके Ta । WABI दस्त,प्यास ्रभूति उपसग 
उपस्थित हो तो प्रथम छोद्द पर्पटी मघुसंग मात्रा २ चाबळ। 

(न) saat पित्तके प्रकोप ag स या किसी भन्य कारण से 
पतला दृस्त छने छगे तो सिद्ध भागेश्‍वर cal मोथके रख मधु 
खग देनेसे मरोड़ा, आव, ज्यरातिसार भादि शांति दात दे! 

(ख) इसले यदि उपकार न हो तो खस पणेवदी पानके रस 
मधु संग घेरे घरे मर बाद देगा जव दस्त बंद हो जाय तो इसको 


भेदू बरना पर्य RAFT । 
ज्वरे अलाप चिकित्सा । 
sath यदि रोगीको ः प्रछाप ( खकबाद ) शो जाय तो चन्द्ोदय 
पानके रक्ष मधु संग दे दो we धाद निरंतर देना fax ले guig 
Baur माळिश करना I 
Com) दाहांतक रस, अद्रकके रस मधु संग दो दो घंटे घाद देना । 


७ 


। (छा ) रससिन्दूर meik रसमें मिभी डाळ कर सेवन करमा || 
(म) मद्दा vedi बिलाल, बिष aga, ताक्ष agi 
सस्तूरी सरव, aga पुरिताश्र, aga पुटित Ae, इन औषधियों 
भस कोइ सो एक aay ages रस मधुके साथ Bal 
(घ ) यदि गरमीकी अधिकता आश are द. घार बार सिर 
इधर उधर दे दे मारता हो घकता हो तो माये पर, कफूर, चन्दन, 
अनिपके पातीमें पाख कर लेप करना, सिर पर बकरोका दूध मरना, 
ate शेत्य उपचार करने दाहिए। यदि दस्त म इमा हो सो दस्त 
कराने से तुरंत यकपाद सन्द हो जाती देश २” 


गदा Steet १९ 


` ज्वरे दाह चिकित्सा i 

पित्त प्रधान sedis असह्य दाइ दो तो दाइांतक रस मिधी 
gam इळायचीकी ठडाईके साथ दो दो घटे घाद दगा अथवा 
इसी agua से इरेताअक भस्म, भीमसेनी कापुर, रस सिन्द्र, 
amaa कोषधियां देनी चादिये । ६ ; 

ज्वेर पिपासा विकित्सा। 

ज्यरमे रागीवो mam: atar प्यास छगती दे) Tee 
SAT MANA मोचा, दित प पहा, पत, छाछचन्द्त) धनियां इन 
eam एक एक तोळा छक्र म छर जळणे भिमो देना और इन 
जाल को पिळान। श्वेताञ्चव भस्म, रख सिन्दूर; चन्द्रोदय, धात्री टोइ 
भीमलेमी कापूर (नमे से AE औषधि चन्दनको शदतर्म घिडकर 
इलके साच चटाने से दाइण ठपा घन्द छो mis 

saz कास चिकित्सा । , 

ज्वरके शाय aidie तित्तर घेग दो, Wasa, कठिनता 
मे निषे, कफ उदर, पिस उपर धायया Het भी अकारक 
Fah साथ भधिषा फांसी gee छो छो, wea, पानके 
बण मशु संग देने रू कफ पतळा vist mih आम दं 
लाता हे! छ 

( के ) घरद्रेोदय, वेत खत, BER YRAN भस्म, साहस 
चरित छोद भस्म, aging पिकास रक्त, माठती चरत, रक्त- 
पिच्तांतक vig alge गिछोपके eae और ads साथ सेयन 
वरन से gang ghar, तथा जेसी कठिन साचो क्यो ग 
छो, केषळ दो दी दिनमै जायी रद्दतीदि तपा खाथ ही बहु उप- 
asara उधर ága आदि भी जाते एने ह! 

4 


-30 aana माशु । 


~ te शू AD. 
ज्वर सवाग शू [किस्सा le 
ज्वर समप विशेष कर रोगीको शिर. सन्धिस्यान AR 
पीडा इद्कळ आदिन्हो तो यात गजाश रख Ran दो ata 
बार Aue रक्ष मघु संग अथवा माळेके पत्तोके रख मधु रूप 
Ral चाहिये । 
a et w nm 
(क) चन्द्रोषय मक्रष्पज--ताश्च भस्म, घात चिंतामाण, विष 
चद्रोदप, ताळ areca, मछ 'न्देद्यादि रसोगें ले कोई भी 
$ os ` 2 कि 
BOR काढेमे शद्दत डाळ कर AIT करने से केसा saa aay 
शुरु मस्तक YS प्रभति कपे! न दो तुरत आराम छो जाता È । 
बालुकाकी पोटल, धना कर उन्डै गरम कर स्वेद देते से ओर 
ज्ञारायण चा सुधांशु तेळके मळने स बहुत लाभ होता दे 
(सत्र) यदि किसो भी अकारके ज्यरमे अधिक शिरमे gd छो 
तो हिमांशु मछना, तया मदा लक्ष्मीघिाल रस, पानफे रख 
आअधुसंग सबन करना 
aaa भग्द्रोदूथ, रख खिम्दुर, पिष सिंदूर, IIAN से 
कोरली रख Anèn दिममें fet डाळ फर उसके साप 
सघन करना | 
~ `, रज ne? rN त्स 
विषय आर जाया ज्वर [चाकृत्सा । 
य तका ns a ne Ay 
. नव ज्वरादि चिकित्सा से विषम आर जीण ज्करादिकी 
faire काठेन दे । घातिक, पेत्तिक, RAR, खन्यपातिक, sax 
stad, fier cat स्वरूप घद्छ जाते Èr अन्पञचुष्क 
aaam, मेछिरिया, taika, पिसाथित, घात पित्ताश्चित चालुर्थिक 
mgt दोरेले आने we ज्वरोंभ प्रथम खुपद्दको पीपछ १ रसी 
मधु १ माशा Heel घसंत १ चाघळसर पकन कर देना पथ्य दूध 


i 


ae fafezerr ` २१ 


देना। इसी प्रकार दो पदरकों देना । TRG एक घटे पद्दछे 
ward रखहर १ बटो उ्परांतक रसकों देवा। इ से दोरा 
झुक जाता दे 

(क) दाद पूद्यं विषय उयरस qian ca (ett सुनका 
इळायचीके साथ दिनम ३ दफे देना चाहिये। 

(सख) गेळेरिया santi agua रक्त १ मोळी झुवहळो 
सुळसीफि पत्ता क शाय । दोपदरको माळती aa. शददतके साध 
wind amiga पानके रस मधु संग दना पथ्प दुघ चावळ । 


मन्थर अवर । 

१ इस ज्यश्म जिद्दाका अप्र माग gte ngr योर पाळे से सफेद 
दवी छे इसमे गळे तथा छातीमे 'मातियॉकी sea दान निवळ 
आते हे 

इल tina बहुत waa दोते दें । यद अधिक तर creat 
घो दी होता ki यदि (सिरम अचिक इदे छो तो gig te 
झळना, यदि "या UR दो तो, धनिया) swan, alas इनको 
QUT मंगा कर रखना टार उच्च पानाको gza 

rari छप ameu निम्न otaa Aa alain खुण 
EAGLE A 

(घः) Amas (रती आह्यीका रश ३ तोबा मछु १ 
सादा इनको एकत्र करके पक पक घंटे पाद पिलाना, शस से दाइ, 
व्यास) सिए दर्दे, FIAT तेजी अदे समस्त छक्षण शांत दो जाते द 

(a यदि बफयी अधिकता, शोत चोघ, सिरमे दद, पे, 
प्यास, दूरत, एट genn मभूति egan हा तो रछ fage १ क्ती 
पारवा रस मधु संग देदा ! 


२२ चनावाधि मराश l 


meea 


ग) जो रेख पुरुष छो कि दय ग खा सके तो BR चन्द्रोदय 
मात्रा १ चावळ gaah az ! 

(ख) इन dat घढुघा रोगी era पेर फेक्ये छगता हे, धव- 
RIT करने छगता Gl तथा उठ उठ फर भा भागता हू | Tar 
eagat महा शएमी (aera, १ वरी दो दो घरे धाद शइत्त 
और पानफे TAT साथ देना! 

an ७७ A १०. ०. ०० x ant 
Raq सथाय aa आर ISA झा अकारक पध्प दनम अच्छा 


es 


नहीं दोता॥ “ ७ दिन झथवा २१ दिन चाद पथ्य देना चाहिये । 
डेडू ज्वर । 
(Dengue Fever ) 

इसमे बिछेष फर सन्धि स्थानाम दद्‌, KERT, IET UWA 
gen उवर, शिरो वेदना, TAA, कम्प, गाय ताप १०२ डिग्री, शरीर 
के स्थान स्थानमे Ga आता हे! WHR VET छोडी छोटी छी) 
मुख मंडळ रक्त सणा, क्षया माच, आदि छक्षण होते घे, छामान्प नया 
इसम UIT सपन करन आषदयकता TRG प्रथम SIA छा 
हित कर हे । 

(क) रस सिन्दुर १ रक्ती शहत संग देना। 


अथवा, चन्द्रोदय, घात चिंता माणि, तान्न भस्म औँ षयि Baa 
सरना चादिये। 


~ A 
दै यक्कत, प्लाहा सयुक्त जवर । 
लिख किली भी ज्वरमै तिल्ली भोर जिगर (Lever ) ag जाय, 
EAT Atay, इर समय ज्वर रइना आदि छक्षण दो तो । 
अचर GIT | इहत छोकवाय रध र घटी, पानफे रस मधु 


~ 


शद चिकित्सा } २३ 


eee 


सग, दोपरको EAT रघ मधु संग, शामवो खन्द्रोदय ष मारतो 
aan, गिछोयके छाथ आर मधु खग देना! 

यदि को कठिनता दो तो, सत्युक्षष रस यथया लरळमेदी 
घटिका ABR रस शद्दत सग देना, पथ्य दूध । 

इस रोगमे पाण्डुता, शोध, अग्न मांद्यांदे उणस्थित दो तो ताल 
चन्द्रोदय) aga घुटित Sia, tah पपंटी, ररेताश्रक मरून गादिमे 
छ कोई एक खेषन करना चादिये॥ 


फुफ्फुस प्रदाह । 
( Pneu Monia ) 

इलकी प्रपरायस्पार्म फुफफुलसमे रक्त GI दो चर शीत T 
sae होता दे। गात्र ताप १०३ हिंप्री तक होता दे। श्वास 
AYIA परति मति मिट ३०३५ षार होतो हे? 

नाही स्पन्दन Gem १२० खे १३० यार तक) मधम उवर 
mea दो वर cy थोरे खाँसी होतो दे फिर गाढ़ा गाढ़ा षफ 
रक्त मिला gar Feared छगता Bet इस रोगम यक्ष परीक्षा यंत्र 
दारा फुफ्फुलफी परीक्षा aaga करणी चाहिये। p quar 
घस्थामे कठि7 शब्द सुनाई देता yt फिर बाळ विसनेक सहश, 
RANA SATA जच फुपछुछ TIZI दा जाता ६ तब काई शब्द 
सुनाई मध Fal, Baia सपस्याम जय पीप पू जाता इ ता द्रप रप 
ary छुनाई देने गता दे । 

(क) पोडारी numaru जव ज्वर भाष, खाई, wt? 
लकडा, इत्यादे छक्षण दे हा, लाहे से Gay सिह nan, sat 
nen दष से सपना, पसा करने से wider घेग कम हो जाता ,, 
दे मोर ददे मो षद दो जाता दे। 


३४ amen: trig i 


FTES EE म) 


इस भपस्यामे--मद्दा लक्ष्मी विळास रख, १ घरों, पानके रखे 
my खप, तीन तीन घेटे घाद देना । HUJ AAT रश ARNT 
रख मधु अग दो बो घंटे बाद देना । 

पथ्य--सेर भर GIG सर भर पानी डाळ कर ३० द्राक्षा मुंनका 

die कर डार्छधा, जघ पानी जळ जाय तत याही देरमे पिळामा । 
, Ca) गति कठिन खांदी, छातीम अत्यंत ददे, रक्त मिला gal 
गाढ़ा कफ निकलना, नाड़ी ga गति, इत्यादि लक्षण छा तो yaar 
शेक भस्म, अथवा Wag, महा छईमी Mere, aga पुटित 
छोड इनमें स कोई सी औँचचि धालेके रख मधु संग दो दो घंटे बाद 
देना, छाती पर तार पीनके Gan काफूर मिळा कर RFA ऊपर 
ले भळखीकी पुल्टिस attat पथ्य, द्रा दुग्ध । 

(ग) घार घार सली खांसी, छातीम सुई चुभोनेफीसी Bear, 
खाल Baa दर्द बढ़ना आदि ळक्षण et तो चन्द्रामत रस, पानके 
cea मधु संग, देने से ३छेष्म पंतळा द्वो जाती हे । उसके पश्चात 
ERRETA Rea aaa EMAR भस्म घा माछती वसंत sia 
Rica ओर मधु संग सुवद स्याम देना [ 

(घ) घण मळीन, श्याख, मशवाउमे कए, salted, सूछी, 
शादि अछाध्य ढपद्रब उपस्थित द्दा तो । अन्द्रोदय, १ रत्तो अद्रक 
Rte ag साग दना ताळ चन्द्रादय, eq चन्द्र द्या, पगुण घछि- 
जारित HAT GRA पुटित ata भस्म, साइस्र पुटित छोड भर 
इत्यादिका पानके रख, मधु ७ग देना । 


॥ सन्निपात चिकित्सा ॥ 


QUATE सथात चायु पक्त कफ क॑ प्रकोपते TA दन पाळा 
न्दर उत्पन्न ही जाता इ! 


Be waster । २५ 
Rare a क Ses 
(१) afana ज्वरमे तन्द्रा, प्रलाप, ज्ञान Yaa ज्वरका 
प्रकोष आदि दो तो सत्युअथ रख यद्रकके रख मधु सग दोदो 
az घाद देना । 
(२) चन्द्रोदय पानके रख मधु खंग दो दो घा तीन तीन घटे 
धाद देना! 
: (३) सन्निपात seed देदकी जड़ता, विद्वाधिक्य तन्द्रभाघ खांसी 
nih दई, कफाधिकयादि छो तो tiar धटी मालशे रख 
Tay रास तान सीन घंटे घाद देता! 
- (३१) चेतन्य लोप, sae, घायुकी शीतळता, माड़ी गति मन्द, 
खढ्ये शरोरका एक दम ser होना, nai फफ का पढ़ घड 
बोछना wean हो तो। 


A 

(क) पेशुण परि चारित, चन्द्रोदय, मह॒चन्द्रोदय, विष चन्द्री* 
दष; ताळ WRG, Wea कस्तूरी भैरघ, इनमें से कोईसा रस 
मद्रके रस मधु सर दो दो घटे बाद देमा मिर छे gag 
तिळ asar पथ्य gam ओटा छुआ दूध पिछाना। 

(५) सन्निपात ज्वरमें कफ या घात sant प्रकोप से शरीर 
की जडला, तन्द्रा, पछछिर्पोम ददे, निद्राधिस्य, arent ERAT, 
खाँसी, ERE आना, RAR तथा कंप युक्त सच्चिपातम भी gea 
कस्तूरी भएप रख, ane रस शा नभकके साथ देने खे मत्यक्ष 
कछ दुष्वा जाता ठे 

(६) साद्नियाश sad रागाके शरीरमें भीतर थोर बाहर 
RAT दाइ, पसीना, प्यास, HATH अरिनिसी Reet, चन्द्रा, 
FEL दत्त घा San, WE Gras, wins, आदि संचिपारी 
मे दाहांतर रस, मिथोके साथ देना । 

(७) सक्षिपात उपरमे अस्पष्ट घाक्य था daar पन्द हों 


Re घनौपधि प्रकाश । 


खाना, री त ज्वर, तन्द्रा, घटि आधा, मस्तक तथा सारी afad 
पेइनो, Wa ले TEAS की तरह शुदर शुरर शब्द निकळना कानों खे 
बम सुनता, खांदी वानकी ay Ga खोजा आदि लक्षणो पर 
मदाळंक््रीबिळास, अद्रक था पानके रख मोर शतके खाण देना 
यदि ४ दफे इस रके देने से लाभ नदो नाइकी अद्ुपाम छे ताळ 
अन्द्रादय रस दो दो सेट वाद देना । 

९८) यदि सनिपात saat, धमन, रक्त चमन, था हिका छो 
सो चन्द्र मत रख, घेशळोचन मधु सग MUU JANAR भस्म 
SIGE मधु खग दूना। 

(क) सन्निपात cach रोगीको, दस्त, अफारा, हो तो अरणेश्वर 
रस जेरा चूणे मु संग दूना । 

(९) यदि पक्षाना अधिक आयि तो, चिरायतो, कुटकी, धच, 
काय फळ, इनको TAK पीस फर झारी Asia मळना, सयदा बाल 
काकी पोट ळियां खे सेफला। 

(१०) यादे पेरमें अफारा झा ज्ञाय तो पेट पर gaar घेघदाना 
शोर घास्ति द्वारा दस्त कराना उचित दे! 

(११) सष प्रकारके सन्नि AN अन्द्रोदय पान अथवा अद्रक 
के रखके साथ तीन तात घट पइचात्‌ देने खे अति छाभ देखा गधा 
Sa जव यह परीक्षा न हा कि किल प्रकारका राच्चिपात & तो इल 
का प्रयोग लव से प्रथम करना च्याहिये । 

Cee pag saul aan इस धातका भ्यान रखया चाहिये IÈ 
रोमक तन्द्र! ग छड़न पाये जय जव तन्द्रा As तथी तझी उन्माद 
अचेतनो घटेका आखोमें भांजे--जलमे घिख कर। तथा, घामकडेउर 
रखका नस्य देवे। सिर खे छ्या घंधवाबे । यदि बकपाद धटे 
धोर रागो उठ उठ कर भगे तो मल चम्द्रादय, अपा ताल WH 


यद चिकित्सा । २७ 


दय रसकी दो दो मात्रा अद्रकके cas साथ देकर फिर लरळभेदी 
atar मिश्रीके खाथ Fat पक दो दस्त दो जाने खे शक षादू 
चन्द्र हो जाती | । i 
याद PRE दस्त भा दाते हा रार घक AE € प्रछाप ) भी 
AMR (कर उक्त कस्तूरी भरष रस १ रा, जायफटर रक्ता, पागफा 
Tat WD, FAR GHA करहु एफ एफ घट बाद दूष ॥ पथ्य, 
दुध, जघ ज्वरादि an gaga शांत छो जांप तथा anaw, 
१, १०, १२वा २१ दिनकी गर्य्यादा खतम छ आय तथ KSET 
परब्र दे। सन्निपातकी अरस्थाग जळ कभी भी Ser act पिछाना 
चाहिये। जहाँ तक दो सके जळकी जगह भी दुध Rea रहें 
qa करन खे रोपीछा घळ भो महा घडता तथः घोषधादिको गर्मी 
उसे चाचा नहीं पहुंचाती, यदि edie दुध न पचे, तो उघ nay 
अद्रक, जाय फळ डाळ कर ओटा ळेगा चाहिए। aig यदद दे । 
, कि किदो अवरुधाम भो रोगीके घळको कम न Oa दे । कारण 


A 


fe awk क्षय होने पर किसी प्रकारको भी औपधादि फिया गर्दो 


ag am, यदि सनिपाततके aada विस्तृत चिकेतला fala जानना 
चाड त. इमारी पुस्तक "सन्निपात चाकत्ता IRIRI” Eat | 


( ज्वरातिसार ERAI ) 


उषरातिलाएको srry चिकित्सा, छन्निपात ज्वरमे अतिसार 
के लमान दे। इस रोपणे सो साधारण: दाइ, पक्तीना, care, चळ 
उदर आदि छक्षण प्रकट हो जसि हे! कमी, कमी, cae, हिचकी, 
च्च, भो हो जाते दे । 


शू 
a 


चाहे Padi भी मकारका alsa फ्पो न दो दषम पथम 
दस्त रोकने घाळी आपथि नहीं देरी चाहिए, किन्तु, पाचक, अग्नि. 
° दै 


२८ asta प्रकाश । 


चेक, तथा, BAT रस, खसपर्ण धटो, देना उचित gt sac 
तिलारको प्रत्येक अवस्थाम खिद्ध MÄT रख काफुर और मधु 
झग दो दो घंटे घाद देने से अच्छा फल होता इँ । यदि ज्वरातिलार 
में, शरीर ठंडा होते BA, नाड़ीकी गति मन्द्‌ दो जाय, कफ बोलने 
wi तो TRUR Ata age’ रस मछुके खाथ देना । 


प्लीहा ओर यकृत चिकित्सा । 


TIN भयवा यफतकी, प्रत्येक TATA वादे कुछ छो लक्षण 
कपा न दो निस्य छिखित प्रक्रिया से सवदा बात होता दे। waa 
भात; काळ, यदि कोष्ठ कठिनता) अग्नि मांदादि छो तो, बृदत छोक 
नाय रस घिफळाके कायम मिश्री डाल कर सेवन करना, दो पद्दरको 
कांकायण घटिका, शहतके gn । 

इयामको-चन्द्रोद्य aqua रस सिन्दुर अथब। aga दुत 
ate सुद्दागे शुने हुए ओर मधुरे खग.) 

(२) यदि यकृत अथवा st aya पुराने हो राखे दो 
सथ' शरोर पाण्हू वणे और कृश दो गया दो, दर खमय उधर 
रहता हा ता भातःकाळ लाइ भस्म, अघ्रफ भस्म, armed 
द चाबळ भर इन तीनोको एकत्र कर एक चावक्क गिडोयके 
एक HIS रस मधुरे साथ Wea करना। दो परको और 
'शामक्तो छोकनाथ रक्ष, आधी गोळी, मालती gaa भाधी 
रत्ती, Big भस्म १ चाधळ मर तोनोंको मिळा कर Riven 
कायम AÑ डाळ कर उसके खाय Bea करना । इस 
अन्गिपा क्ष gaa खे guà uga और तिल्ली बाळे रोगी 


>na ~ 


कंबळ एक ERIM आरोग्य हो जति दे । खाँदै किश्ी सी 


ye चिकित्सा) श्र 


कारण से uga खोर विली ag गये ET भधष! ‘sat GE 
हा ळक्षण झो ag प्रक्रिया अवश्य आराम -कर देतो ह! 

६३) पादि apa और caer कई घर्षके पुराने खर को 
जाँच और चिकित्सक तक उत्तर दे दे तो fia प्रक्रिया से अषरय 
लास दोता डे । 

mana as चन्द्रीस आधी रत्ती चिरायतके कायम 
शहत डाछ कर पीना और शामको सहत पुटित aig भस्म देडके 
कथक साथ सबन सरना ! दि 

(४) यदि यकृत ier बृद्धिके कारण झोध हो लाय 
खो छोड भस्मको मकोयके रस मधु सहित सेवन करने से. 
सति जोप छाम शोता दे। पाण्डु, Tins, हळीमक, इत 
रोगाने भी यदद क्रिया क्रम करना R | 


स्नायु hea रोग । 
[Disease of the Nerves System] 


(१) wenaret—Hemiplegia, 

(२) aiiq—Paraplegia. 

(३) qiaagqeata—Nerve Paralysis, 

(४) agnegiag—Infantile Paralyeis, 

(५) वदश्तम्म—Lacomotot Ataxy, 

(६) मास्दिष्फाचरण sgig—Oersberal Meningitis. 
६७) अपरस्पार- Epilepsy. 

१८) कस्पघात- Ohorea, 

(६) Anuen Hysteria, 


३० aaa प्रकाश 


(१०) azmtz—Dehreum. 
१११) ate wa—Insanity. 
(१२) थिए drgi—Headach. 
( १३) sfzt—Sleepleesness. 
(१४ ) घजुपटवार- Tetanus. 
(१५) eatgas—Neuralgia, 


- (१) पक्षाघात (Paralysis ) 

पक्षाघात अनेक प्रकारका होता दे। यया मेरु दण्डम आपाते 

कारण कंप पक्षाघात, निम्नापका पक्षाघात प्रति । 
? प्रमे, घु मूत्र, सूतिका, उद्रामय, क्षप आदि कारणा से पक्षात 

घात रोगकी उत्पत्ति होता दे । 

इसकी प्रयमावस्पाम जघ पक तरफका शारीर बेदना सहित दो 
तो चात चितामीण रख १ घरी, AARE पक Was भर एकन्न छर 
पानके ta agè साथ दो दो घटे घाद देना । 

सद शारीर परो नारायण तेळ मळ कर सबद देगा थोर जिस 
सरफवा बाग निष्क्रिय छो गया हो उधर नारायण तेल मळ कर 
जापफळ १ तोंडा, Git १ तोळा, कावि १ तोळा इगको पप पर 
कूट पोटळी बघाना थोर उसे गरम करघरडछ स्यानको यारम्यारपक 
घटे तक ढंक कर aag षांघ देना। इन प्रचार दोन सक्त संवग 
सोन (ak पदचाल्‌ निम्न किसित झैषाध Gay wernt 

चन्द्रोदय २ रची सुरदको दाने रस थोर मधुने साथ देवर 
ऊपर से दुघमे एक कूद रोप्य रळ खाज करताना । इसी मकार 
दो पर शोर इयामको वरना 

इस मफ्रिपाको एक साप्ताइ तब "जारी रखते से आपद्य छाभ 


gg iga l yr 


होता छे । यवि रोगीका कोष्ट कठिन हो, तो पक दो दस्त यरान।, 
यक्षाधात Toney दो दोन माछ cag त छो गए दो तो गिम्नडि'खित 
प्रक्रिया करना I 


Nos 


ताळ चन्द्रोदय १ चाघळ भर स्ठुवददको Gems काय और 
मधु हंग देना फिर दोपहर तथा रानिको मल्ल चन्द्रादय मात्रा 
Laas पानके रख मशु Ga देन । alice gug ts 
मदन! 


aka जनित पक्षातधातमे शर्णर अत्यन्त कृश छो गया छो तो 
PRCT पातक रस मधु संग माधा १ alaw तीन तीम घट arg 


देना) शारीर से झुधांशु तेळ avai स्नायु मेडलके सब cit 
agi चिवि त्सः करनी चाहिये। 


| afs । 


थह रोग दुस्तर है। इसकी चिकिसा प्रथमायस्था & ही 
शाषधागीकिे साथ करनो यादिये। !रोगाग्म्मम दी गरिच, बच, 
घार्फ फकोडेकी Hy इनको पीख कर Ea देना चाहिये ।. >» 

guig tw मास्तिष्क से मलता चाहिये ओर मडालक्षमी Rare 
रस प्रदरकक एस मधु सग तात तीन घट च दू देगा चाहिये । 

यदि इछ से कोड छाम न हो तो fica प्रक्रियाका शवछघन 
करें। Man खुवद्दको-चन्द्रोद्य १ amz, सइ पुरित छोइभरम 
१ 'चाषल इस दोनोको प्रक्न सर पानके रस मधु संग देना चाहिये 
दोपहरको और रातिको वाळ अन्द्रोदय रख १ चाबछ, ताम्नभस्म 
g चायल इन दोनोको (et) मालेके रके साथ देबा! पथ्य 
gap 


३२ iÀ प्रकाशा । 
a eer nt 
एसी । 

म्रथमावस्थाम नितस्व स्थानम वेदना और स्तम्भ दो हो wig 
शुद्धिकारक सरळ भेदी पदिका देना । फिर आघ खर कायकळको 
कूट कर तारोकी छळनीमे छान छमा asa फिर कडवे तेळ पक 
सरको कड़ाहीमे चढ़ा कर पक पफ तोला कायफळका सूरा षरावर 
डाळता रहे। 

इस प्रकार घार घेटेमे सघ चूरा जळादे फिर इस तेळको 
HIGH छान कर Wen घसा रकत आर तेलको खिकनी 
EFA भर कर tak, जव तिळ एितर' जाय तो उसे dias 
में भर रक्स भोर gigan याद्को पहली REA मिळाले. 
फिए उण RRR गरम फर छसकी छोटी छोटी पोटळी बनाके 
अथम पोड़ाकी जगह as मळ कर seer उक्त पोदहियों छे 
गरम करक सके । आघ खेर कायफलका चार सेर पानी 
डाळ कर RZ कर छे इखको सेर सर ay डाळ कर जला के, 
इस धोका रोगा लाया कर! 

खानेको निम्न लिखित ओषधि gag स्याम खाने सन्दादप 
पक आवळ, वज्ाज्नकसस्म TH चाचळ भर, Shy भस्म पक 'ाषछ 
इन हौनोको TET कर पानके रल गौर मधु खेघन करे । 

केपबात | . 

gera चिंतामणि रस AAIE क्राथम मधु डाऊ कर 

yag yua Gam चादिये। 
चोचापस्मार (Hysteria) 
स्नायु (देकार सर इस रोगको उत्पति होतो हे । इसके किये 


Aa मक्रया से सदेब छाम होता छे। Wah समय इब्माद 
अखतमी घटी ala niaka तरत मूछा द्र दो जाती R I 


ग्र चिकित्सा । R 


m aon 


महा छद्मी पिलांस ॥ गाळी, gega चिताम्रणि ६ गोळी पानके , 
रस मधु संग देने & gta RERA दोरे यक जाते हें। खिर 
से सुधांशु तेळ मळना । 

aig ug रोग अधिक दिनका हो गया हो तो gagh wi- 
द्य ARAR WIR साथ देना थोर रारिको ताळ चन्द्रोदय 
पातक रख मधु संग देगे ले केबल १५ दिनमें पुराने से gua रोग 
शांति एो जाता द 


2 वात व्याधि । : 
- ( Acute Rheumatism ) 


menak छष्ण, करप, कोष्ठ arg, शिर? पोडा, sere पिपासा 
नाड़ी पूर्ण मोर कठिन, मूत्र, कभी ere ओर कसो पोळा 
प्रभाते लक्षण ओर लॉन्थ स्यानोमे पीडा आदि हो तो । प्रातः 
काळ, वात गर्माकुश रल १ घटी भदरकके रस और शहत संग 
देता दुपहर फो BWA Tah दुघके' साथ, झामको महा 
ayi बिलास पानके रस ag खंग देना चाहिये पथ्य दुधे 
१ qa घोप्य रस डाळ फर घई कई दफे पिळाना। ' - 
मपतंत्रक, सपतानक, भन्तरायाम, बादिरायाम, दयुस्तभ, 
arasia भादि समरत घात रोगाने पक्षाघातम लिखों gt बमस्त 
saree काम देतो २ 
TATE | 
{ Tetanus ) 
इछ रोगमे wit साघधामी खे Bear mke दै। इस रोग 


च 


Hager भेदोशीके दोरे होते हें । kat अवस्थामै aata 


श्छ 


28 P सनौपधि प्रकादा। 


eS य क हक नय 
रखका हुळास देना, उन्माद अचेसनी ast अजन करना, तथा वात 
चिता मणि और agt छद्मी Rarer रस एकत्र कर पान शोर सद्ध करके 
रख मधु संग दो दो bag देना। समस्त शरीर तथा कमरफे 
घाल स gg दळ मळ कर जाप फछादुका qizga स्त 
WRAL RANT, हदय घडूकना, उच JN WA, FIRI 
अकड़ जाना, एखो अवस्था वारंवार चन्द्रोदय रस पानके रख 
मधु संग देना, इस प्रकार ११ दिन व्पतीत दोने पर । ताळ चन्द्रो" 
दस रन, पड्णुज SNRA RTIA, age पुटित sig भस्म 
आदिम छे दोष दी औषधि पानके रख ओर शद्दत संग चार चार 
धद वाद्‌ देखा । 
वथ्य दुध, मभ्हति, इस घातका खदा ध्यान रखना चाद्दिये कि 
र दस्त खाफ होता रद्दे। यदिन दो तो दूधर्भ BAR ओटा कर 
Tem यद्यपि पद्द रोग अधाध्य दे किंतु उपतेक्त प्रक्रिया ले 
यदि सापघायीके ara की जाय ओर रोमीको उबर न हो तो मषऱय 
; आराम दो जाता ag हमार अनुभूत दै । $ 


आमवात ( गठिया ) उपदेश या रक्त बिगइने छ उत्पन्न हुए . 
बायु रोगोम साळखादि घरो एिळोयक छाथ, सँग शषः कपुंर 
चन्द्रोदय रख मात्रा एक was Rw काथ लेग पक 
मदीना «सेवन करने ले शिरोग्रद्द सूधुत्त, faa, दजुस्तंभ, 
शरोरकी जडता, Annisa आदि घात रोग शमस दो 
जाते kI 
के बायु cit Ran निदान अच्छे प्रकार न हो सके 
ओर जो aga yaa दो गये छो gA ताळ चन्द्रोदय १ cat 
_रास्तादि अझै संग, ओर रपागको age eed ere रख 

s 


cau चिकिरहा । 34 


आद्रक इस शोर मधुर सग सेघप करने से घडूत जरद भाराम दो 
जाता द्ध | IR 
4 ABBA वात ३ 
tay अनित geirar से अगक घुदपोको अघळ झस बात 
उत्पन्न हो जाता दे। अगेद्द रोगले घीय्येके धिक निषळ भान 
ले wari कम धोने पर विक, शिर, भावि जाता स्थानोमे args 
दाग उत्पन्न हो जाते है। इस अवस्थामै gay श्याम ariga 
रत मिरोपके साथ दाइत "डाळ कर देना रात्र, कोर Tay 
sex मभा घटी मधुके Gra Sara करना 'वाहिचे ! 
सूतिकाश्रित आमवात । "ˆ 
“ae wake  अनेफ जायि थाम” घात उत्पन्न दो जाता दे$ 
पेछो wera, Aas औपथि देगेके पश्चात्‌ गजाडुश देस 
sere साथ सघन घराना सम्पूर्ण दारीर ख़ ग!रायण तेल मकना 
RA 4 
WUE MAT t 
t Scrof Ula ) 
रक्त दूषत धो जामे खे गळा, घगएपः पण्ड रतिम गांड उत्पन्न 


शो जाती g इमाम रागा अतयत दुयळं दा जाता इ, CGT माताफ रक्त 
सोप अक्षमा, कास MIA से यह अधिकतर र उत्पन्न हो जातो Tt 


अघम उुउुवद्दफो ३ चायरछ मात्र चन्द्रोदय, गिळीयके एसकें छाप 
देगा, धोपदरको away घटी मधु संग देना, रातको ताळ 
चन्द्रोदय १ घ्वावळ गाचा मंकिष्टादे कामे शदत डाळ कर Ram? 
पक्ष पक माल डपघद्दार फरम खे पुराची स पुरानी प्रण्डमाछार 
अवश्य छाभ Tayi गांठों पर guig ds ma करता 4 
a 


३६. RA पकाश | 
4 


: FFA । 
‘{ Epelepsy ) $ 
पद भी भत्यन्त कठिन राग'हे । इसमें -लायधामी से ieee 
करने,पर कभी कमी भाराम भी हो जाता दे इसका दौरा ऐोनेफी 
nsemi omg Geant घरी fre कर शांणोमें डाळमा, इरा से 
gta आराम दोता 39, । सघ भकारफी BHR रोगम गिर प्रकिया 
भति ळाम दायक दैन - .... - ˆ 
Ar क्ष galg तेल Ra अति मलना, JIRU प्रपम बामे 
इवर रख रागीफी -जिद्वा स) मछधा कर पसत कराना चाहिये 
qua THAT शश्च १ रती मदी और पचके छाथ संग शहत 
डाळ कर Rem, aged और शामको मझा लक्ष्मी are 
tatai घात चिंता मणि ३ घटी, इन दोतोको ए इत कर पाम 
के रस मधु खग देता घादिये। दो मने तक इख प्रकियाफे«करगे 
से पुरानी शे पुरागी रूपी के दोरे पढ़ने घंद्‌ दो जाते Br पथ्य, 
अझीको घी मे जछा कर उड घी को दूधमे , दार कर पाता तथा 
दका पदप खाशा । 
हा यक्ष्मा, शोष ! 
(Phthisis or Consumption. ) 
थङ्मा, दाप," शाष पह सांत! शब्द एक राग घायप हू घातक 
पैतिक, शोर Ran, यक्ष्माफी रोगारम्सक अघस्था कठिनता 
क्ष शाती जाती RI स्वल्पज्यर, खांसी, aie ena देहम 
emea RT, waa होते दें, Ra से छक्षण बढ़ते बढ़ते 
Rang HOT तक TES जाते Sl यदि ener घोर छतो 


us 


qe खिक्र्छा। ys 
a ee ne य DOS Fl 
चवक हाथ पेरामे जळत निकछना शोर थाउ पदर गरदा २ ज्वर 
यद तीन लक्षण भी St तो मिद्रचय समभा छेना nea किं gen 
रोग दे. अस्य लक्षण याहे हो सथघा न हो, थदि इन it 
छक्षणोमें स यादि एक भी egari और सुइ से eae तथा 
een मी माता हो निइचय agnt मर्दा & । क 


SEAT रोग चिकित्सा । 


प्रघमाचस्थामे-माळती aaa, गिछोयके हिम गोर पु सग 
SEK दना, दो पडरको छुददत्कम्तुरी मिरष भोर खन्प्रोइप पकध 
कर पातके रध मधु खंग देगा URN गदा छक्षमी sre १ गोळी 
ऋम्वोदप र रही, va seer भीर सु छग देना! छाती सोर 
सबै शरोर से छाक्षाद्‌ तेळ nam, पथ्य घकरोका दूध, मकल 
निभ्री खीर प्रभृति | 

(क) यक्ष्मा रोगै यदि दस्त दो जाय गोर उसके साथ शोध 
भी दो थयबा न हो, उवर, काध, नाउ, पलळलियॉम ददे, भप्तिमांय 
उब्रामय थादि रक्षण हो शो BIEN Aes सम्प्रोदय ॥ इसी पागे 
इस मधु सँग देता। दोपद्टरको--स्थण पर्पटी ॥ ed, aga पुरि- 
MER भस्म गाधी रत्ती इन दोगोको एकच परक देवा, इसी प्रकार 
शामको देना । s ` 

(खख) यदि यकमा दोगमे रास, wta, vient रक मिश्चित, 
ज्वशदि saga छो तो सुप्रदवो-सहस्य पुटिताप्रक भस्म पक 
miss भर utak रख भोर मधु खंग। दोपदरको-सदस्र पुटित 
Big भस्म १ Aas, ATA रण पक रशी, इन दोनाँको पातके 
इस मधु सग देगा। ओर शामफो ताळ WATT रस एक घायद, 
कहर पुरिन छोइ भर्म पक चायछ सर, QATA कर, 


ye eae प्रकाश । 


थेञ्चळोचन धोर गिळोयके RAR शइग साफ़ उर पिक्राना। ga 
अपकार GTS प्रक छफता IANI करत छे उपरोक्त WARE 
सक्षणा nia छो जाति है । 

(प) यक्षमा रोषे यदि cara कास ब्यरादिवी aera हो 
मह्ाळक्मी Gere रसा तथा wma इशा यथाक्रम दो दो घंटे 
चाद गिठोयफे feat मिश्री डाळ फर पिळाना । 

(a) यकमा रोगो aie पिखी भी daly से आराम न पोता खो 
भोर अति SE खाध्य अधस्था दो पाय शो निम्न feta Pear 
कम परता चाहिये) शुरदको राज पुरिदा भद व्योयाई 
दरी, पक्तिजारित चन्देग्दय चोथाई रची, देर ॥ रतो, एग तीनो 
Marae एकत्र कर मधु मिळा कर घटाना wie) दोपडरदो' 
aga पूरित छो भर्म ॥ रत्तो, ताळ aga | गता, च्यवनप्राश 
हर माल इनको cat कर देना ऊपर से शुनफ्रा थौटाया हुआा 
हु rane इसी मकार MART ) 

मागे यहां यक्ष्मा रोगका इक्षा बढी साघर्धागीरो साथ विया 
काता दे । ओ मघाशय चिफिश्‍्ला दराचा are ga प्रथम रागीदे 
छक्षण fea कर भेज । पश्चात हन्हे आता पपर भेश पिपा-जाता 
Hl, ORE पर उनके ठहरंगे आदिका घाप प्रधन्ध उचित प्रदार कर 
रत R 
Fear पात दे! ' 


qg सूत्र । 
{Dia betes) 
< ८.३ ` ~ 
यदद राग मत्येक aih Ga feta फरिया ma afar 
छाम पहुचाता है । 


aot 


FT 
Saree मठचन्दोदय पाप रत्ती Craig सीर भायठेवे हिम 


गृद्द चिफित्ता K 


Wer za घर Aam दो परको चन्द्र असा घडी Ay छप, 
रात्रिम चरदरोद्टय {maa भर Teal १ चाघळ भर Be एफ 
BUR घरावर इन AGT, एवच फर पातक रक्ष मधु क्षण लवन 
करने खे बड़ा छाम धोता दे । 


-शोथ । 


í Dropsy) 

समस्त शारीर या अंग ABI शोध हो तो प्रधम छोहपर्पडी' 
है katt काप माची (मकोप) का स्परक्ष ताळा मधु संप दिनमै 
हीन eh देगा । AOR 

GBA cater बढ़ते & शाय sac घश्षस्यठमें दर्द खाली 
any एकण St तो बृहद लोक माथ रसे सुवे € को पानके रस HY 
देगा शोग दोपदर शास्त्रों GEM पुरेत Sie भस्म, पुमगेषादि 
छाय सम देवा, शोय स्थान पर खुर्धाछु as मक कर area 
frugal १ हो० खोड १ सो० इगफी पोटली घना कर Gear) 
पथ्य, दूध, प्रभुति, meow से पुराना एधांग शाय दो at 
यद प्रक्रिया करते से घेचछ १५ दिन erties दी उता है। 


+ 


ei पर्यदी अयघा छोड Wasi मथम दिग GA पक रत्ती पात 
È रस मधु संग देना gat दिन पक पुडियां दोपददरषी थधिक 
देशा, तीसरे दिनं तीन ओये दिंग बार इस क्रम से दख दिग तक 
मक पुडिया पढ़! धर राज देगा, दृस्त RAR ary एप एक पुड़िया 
घटाना, यहां तक कि एक पुडिया पर भाजावे इस फार पक 
करपा दी सघ शोप उत्तर जायगा, यदि ee रघ जाय तो निट 
इसी प्रकार Taw यदप करता, पथ्य, FFA भटक पका AT 
पोना, ne दूधके मोर कोई पस्त, शेळ तक सी मे हो 


ue wre प्रकाश | 


लयी 
न्वाद्धिय। ar करने से वढे ५ डाकटरा से असाध्य कहा हुआ 
शोध रोग भी आराम हो जाता दे यह हमारा फई बारका किया 
हुआ अजुभव दे । इल प्रफेग खे पांडु, कामला, wage, मति लार; 
अद्दणी, THA, गण्डमाळा, मेव रोम, eae, कासा बहुत से 
राग जड़ स चले WAC! Baws प्रसूत राग uge रागादिम 
भी इसका पधेए फळ देखा गया X जिम gate ater 
ews रहता हो भूक म लगते छो, अपया सदागा रक्त मार R 
गिरने छ शरीर भतिकृड हो गया छो इतके we से यह भयोग, 
दाम बाणंक GET राण करता E । 
e ~ A Da 
रक्त सञ्चाळन FAK WSN | 
eg वड ( Hypertrophy of the Heart) 

हस्पिण्डका आकार ag कर Bs और भारी हो जाता दै। 
वशिषोम्र मल शञ्चप हो जाता el अर्फरमित पारधग से रक्त 
Saar फ्रियाके Gat स सष्ठ रोग सत्पन्न होता दे । 2 

इृत्पिण्डकी क्रिया nium घढ़ जाता हे ua कुट कुर षः 
खुस खुस शब्दके साथ aids उठती है। श्वास प्रयासं कए से 
छिया जाता ई। नाझी छुद्र गोर दुत छोती दे, कमी कभी छाती 
के निकट शोज्ञा भी दो जाया करता है ।* 

atin, दर्द Re घकद्धकता, शी घवरांना भादे छक्षण दो तो 
RS F इमम शहत डाल कर उलप साथ WY ATT करना. 
ER? ( Angina pectoris) इसमें छाया. अस्यत agar ओर 
सका नक Bid | * एला अवस्थामें arse रख साहित, रोइ 
भस्म दमा, यदि इससे शामसदो सो, तस्र भरून कोइ भस्म 


STRAT, साना पक एक Bes भर 
छे कर GWE भार शाइरा त 
MIT RIET $ RE 


गृह विक्रिला! ~ et 


इत्स्पन्दन । 
{ Palpita tion of Heart) 
इस रोगको सादे कार भवस्या हो चण्द्रोद्य २वेताच श 
आस्त चश BAA, इत तोनाफो Ana के द्विमके छाथ देना । 


मूच्छा ! 
(Synocope or fainting) 

मका होते हो रोगीको वित करक सुठाना, sae नाकफे 
añn घाफूरफो पोटी धांघ बर्‌ रखना, उन्माद अचतनी wit 
दिल कर aia wears gag AEH, wag, पीपछके 
ag ng खग चाटना; अधवा, पहा EH विलाश एस aè 
दल मौर मधु खग देता, g त चिंतामणि पड़ी एळादचीके जळ 
छोर मधु लंग बारबार देना । 


श्वास यत्रकी Wels 


af (Catarrh ) 

आजित दाण गोळे कपड़े पछरना Se दषा छगना, लाद लगना 
ज्ञाकमे ले पानो aga, avin दृद, nai जलन, कुच भाय 
site छक्षण दो ता प्रथम, Begs रस Ay aira दो सोत धार 
देना, saè पश्‍चात arqi Hea, पातके रस मधुके एग 
oad और दिनम तीन दफे acreage वेळास रस सेवत करता, 
इस सरद बहुत अदर राग शांत छो जाता दे दि एग से फार 
म हा ता, Tae Whee, शिवाचन्द्रादय, मह WAT Ae 

सरखोको यथाजुपान GAA करना 


WR चयीपाधे प्रकाश t 


वायुनाली प्रदाह! 


(Bron chitis ) i 
(T) RA TRAKA, WÈW मधु संग दिगमे तान 


qh सदन ret G 
( प्ट ) agreed पिछास, पाएको रल मधु संप दिनमै ३ दफे, 
Craiga मात्रा ? चाळ, Mame FN शद्दत डाळ 

कर दिनमै दो दफे” देने से पुराने स पुराना tage दो जाता दे! 
(a) स्परनाळी ओर छातामे दाइ, यंसते area, अधिक 

बशर, पीड़ा, इयास BAR कछ) ज्वर श्स्थादि लक्षण छ तो Var 
खक भरम माञ. १ रतत सुपदको बंस फोचप शहत सग, दु पहरुफ पे 

KURATA, TAIT DET खग, राघिको Nga १ बायकछ 

AIA, कापूर १ रक्षो मधु १ रक्षा सग देना, छाती पर gag 


शेन भमा । 


खाँसी ! j 
t Caugh ) 

qA स्वॉसाम ary किली कारण से Haga कुळ छी जक्षण 
हवां इवेताञ्चकभरुम, eye ny सग दो दो घन्टे चाद 'बटाला । 

यदि इससे छाभ न ही तो gradi gza चन्दासतरख गिलोथ 
के द्विमम मि डाक कर पिळान७ रातको EATA, dade 
पवग, TYÈ साथ चटाना, इस प्रकार ममल चादे किलो भी 
प्रफारक्ती सखी खांदी ai तुरत शात दो. कर. shear (जळणे, 
छगता दे। 

(स) यातिक Ras, दाप, aa, जन्पकास, न्यूमोनियाके 
पइचाद रह जाने पाळी साडी, बाद रक्त भी इख्जेष्माम भाता हो 


= 


` 


ae anar 83 


a 


GITR, aga RAATI १ awa पालक रख मधु wT 
गोर शामको चम्दोदय, पानके रखम मधु मिळा कर 'टाना, 
पद्य, १ सर दृधे १ सेर पानी, भोर १ Go ESS पञ्चाग, २० 
द्राक्षा, इन सघको THA कर कढाइमे पक्षाता, जघ दूध याको 
श ज्ञाय तव छान कर पिठाना, इस प्रकिया से घरो पुरानी खासी 
जो किलो भी यत्म से न नातो चो कवळ पक सप्ताइम जड़ मूझ ले 
चिदा हो जाती दे! 

(ग) पदि खांक्षी wit पाका न sedi हो, जो बस्तु ak 
कोष ठसका कफ घन जाता छो, सूक न जगता द्वो, “शरोर भाति 
कमजोर दो गया हो तो, सुबदषो, GER gnas १ चावळ, 
BUA giza राइ १ सावळ, TURE AUT १ घदो THT फर 
पानके tea ny खग सघन फरशा । 


हिक्का, (Hiccough ) हिचकी 


घाचु नाक ओर गर्म aeqat Senet शांति eit द, 
muaa gun घिस कर प्वटाने से हिचका वद्‌ giit 
हे, तथा इलोका नस्य भी दमा चाहिय। छोटा एछायदयो, मोर 
पंछकी wer इमफो शहसेमे चराने से [दिको यद दो जातं छे । 

wei Ste, Tika agk साथ चराने से तुरंत हिचकी यदू 
हो जातो है। दाहांतक रस, we इफायचीके भिगोय हुए जरूमे 
TEA Se कर पिछाना । 

रख Regn, uga घटाना, अपवा, चन्द्रोदय laaa 
मात्रा शहत चडाना, Ke से सप अफारकी Rat gea पढ्‌ 
दो जातो ह! 

a 


-28 प्रयोपाधि प्रकार! 


श्वास 
( Asthma ) 
कुफ्फूसके WY TAS छोटी छोटी पेशी भटी रती दै! इग 
GUIs a कारण इघास यष्ट पद छोता है, भौर ndk 
aig सांय gar करती हे! 

aa ag भाण नाशक रोग नद्ध दे किन्छु इससे उत्पन्न 
पौड घड़ी हो दुःख दायी दोती छे । 

आयुर्वेद mar इषासको ५ जातिया मानी द, az दयास, 
समकरमाल, भ्रतमक इवास, किन इद्रास RANE, ARIE, 
प्रभुति ड ॥ 

ARTATI, मतमवदष!छ, Q श्वाखादिम, माळती aia 

-रस पीपछफे चूण गोर मधु संग दो Fr घन्टे वाद्‌ देन! 

(क) sara आदिम रोगीको sac, Gram लक्षण दा तो 
ब्रद्धत्कस्तूरी भेरघ रख दिनमै तीन चार ओर राबिमें तीन घार पान 
È रक्ष ngak साथ देने से उपर, कफाप्रिम्यादि उपद्रव aT 
दूर tt जास Et 

(ख) यदि रोगी अयासमे उमर दो, sailed दो, दस्त 
छाफ न दोता होतो, RAT र, सथा नमक भोर अद्भकके 
रस संगम तान तीन घटे घाद Baa करना! 

(से) जव श्वासका देग भति din हो ओर किसी सराइ चेन 
ग पड़ती छो तब Marh १ चूँद्‌ माथी छ? पानीम sie कर 

उघ साध घरे ag सवन FUU । 
(चच) यदि are रोगमें जुश्कीकी राधिकता छो कफ ग आता 


at चिरित्सा।' * w 


दो तो, geaezigace पानके रस मधु संग सेवन करने खे as 
पतळा छो कर [निकलने ळगता हे । र 

(च) एप प्रशारके २शल रोगाने निम्न क्रिया से चाडे छळ 
Keg दो sig काम दोता चे ! 

राज्रिको छाती डे सुधांशु de मछ कर awed पत्ते घांधना, 
Baga पामढेएवर can जिद्वा acai तरद मळना, जिल से 
सारा कफ मिकळ जायगा फिर छहर पुटिताभ्रकमस्म १ 'चाषळ 
भात्रा चन्द्रोदय Stas मात्रा इन दोगोको पकनर फर, aT 
रख ng àn, tag गिलोपके छाय मधु सग सघन करना, इसी 
प्रकार URKI दे! पइरको मद्दाफदमी IE रस अद्रकके रक्त 
मधु झग छेदन करगा चाहिये । 

पथ्य दृ एक EF पोप्पार्क डाळ कर एक एक घटे वाद Aaa 
करना घाहिये। इस रोति खे चाहे केखा दी चत्कर स्वास फे 
nel न जाने कहदी चळा जाता et 

(कः) ताळचन्दोदय, AG. VAT, विषचन्द्रोदप, सहस 
पुदिताचकुभस्म, aga पुटित ७६ भस्म, ताम्र मस्म, चनद्रोंदयादि 
Ru saat usk यथासुपान' सेघत करने से असाध्य प्राय 
प्यास रोगी गागन्द छान करते | । 

एमोरे बय्पोलपमे इषाश tine जति' प्राचीन, थोर दुस्पाध्ए 
Than Pawar बड़ी उत्तमता से की जाती है। ae kar 
टी दाएसाप्य रवात रागी दो BUS पक सासम शरिया अच्छा 
कर दिया जाता दे, विस्तु रागियोको पक माछ तफ gat ही 
“पारा BEG पहला हे १ ओर आरोग्य Bla eens 
१०२) रुषषा शौए गरीयाँ छे Èg शोपधिपाव sme साज, 


४६ बत़ोषधि प्रकाश । 


जिनको इच्छा दो पदिफे इमारे पास माघ ame टिकट Site 
कृपा पत्र भे । ७ 
~ ~~ 
रक्त [पत चिकित्सा । 
(Harmatomesis) 

इस्त रोगम रक्त पित्त द्वारा ga हो कर, ayy, कर्ण नासिका; 
( नकषीर ) मुंखादि खे ऊध्य मामे दी कर गिरता हे'। भोर ag 
दोनि खुद आदि छे अघोसाग हो कर आता दे! ager सुद से 
अधिक भाता दे! 

(क) ऊध्दंगत रक्त aka Sig ue १ रत्ती मधुक 
लाथ azar और TART २५ दाते ET घड़ी १ तोळा इनको THT 
कूर कर TAA पका कर मिश्री डाळ दःर पिछाना। 

यदि इस्त से छाभ न दो तो, sga gka sie आधे चाषळ 
maae १ रत्तो चन्द्रोदयं आधी रत्तो भोमखेनो काफूर एक 
adi इस सघको परत्र कर Mala १ दोळा घांसेको छाल १ तोळा 
दन दोनोंकों पका कर घेखछोंचन, शइत डाळ कर पिलाना, पथ्प, 
ays यूरा । 

(ख) अघोगत शक्त Rar स्पणे पर्पटी अघवा छोह पर्दी, 

+ उनमे से कोई सी Tah, १ रत्त, शत(बार पोखर चन्द पसक 
दक माशा पाष भर जळगे पक्षा कर छटाक भर ददने पर मधु डाळ 
कर पोना, पथ्य, छादछाका मोड़ FAT डाळ कर 

(ग) oxana रक्त पित्ता, ज्वर YANRAN, TUTTE 
शातता, RIK, Fo, प्यास, नाडाका गात मर्द TT BAU St 
तो छुदत्कस्तूरी मेरय, फाफूर मधु संग देना ३ 

€ घ.) गोऊष्देगस रथा अधोगत इते पित बहुत पशना हई 


ae चिकित्सा ।7 ve 


गया दो तो, Weed GA YETAR भस्म मात्रा एक पक 
amg पकर करपे gay मधु संग देता और साजते ताळ 
चन्ददय भीमसेवी काफूर किशमिसफे जळ संग Sat करना! 


` _ अम्ल पित्त। 

(क) ta Un खट्टो २ डकार, घमन, दाइ प्यास भादि 
ean हो मी at कोइ दिन तीन हार wwe Ran (मशी 
दार कर पिंछागां। 

Ca) अघोगत अर पिंतत पतळा दर्व, म्रभूति लक्षण द्दा तो 
छो WIS, एक पक्षी, काफूर पक रसो, मधु एक माशा संग सेवन 
करामा। 


एग) atatata पे sea, शिर yam, साद्‌ न आना, * 

हाथ पैरोमे जलन पमन, आदि लक्षण छो तो पृत्‌ naaa 
“माण, घतियेके द्विमम भित्री बाळ कर दुत! 

(a) भम्छ aah, मतकी चचळता + रिरि चक्कर शाना, 
भादू wam, TR शूल pa न रहनी, Keay लक्षण हो ता 
BADR घावी लाद iain जळ मधु लग, मोर राग्रिको weal 
tra चिरताम ण तिफरेक शर्म मधु डाळ कर उसके साप देना । 


वमन | 


{ Vomiting ) 
नांना कारणों से घान रोगो सक्ता दे anid, are 
ahaa, छएीरिक दुर्द मता, स्क्षयुमंदद्धर्र पड़ा, यकृत रग, its 
दोग, wendy धावणे सकए था ज्ञाना, आदि EMR कारण छा 


ee बंगोषधि भ्रकाशं। 
xi r 


att किसी प्रकार छे वमन दो ata: शिश्न ive 
यो प्रक प्रकारके पभनव्हो शाति कर देशा 
(क) aga १ aie मात्रा, पिळोयको मिगो फरे उससा' 
स्वरस here कर ओर उसने मिथो डाळ कर पक पष. घंटे घादू 
Qaa करने से खप प्रकारका घमत राग शांत हो जाता दे! 
Ca ) रल सिन्दूर १ रसे कोडको भस्मे १ रत्ती इन दानोळी 
एकच कर JAH रांना | 
(ग) यदि (देखो भकारकी agun sag ग दे सरे तो 
गोप्याके १ बुंद मिधीके शरवर्तेमे डाळ कर Harare ‘ 
(घ) पाकाशवपर खरसों और राईको पीस कर एक कपडेंमे 
an फर पहि पेटक ऊपर घो छगा कर ऊपरखे इस कपदेको' 
चिपका देने खे ana तुरंत चन्द दो जादी er, : 
Wat रोग । ' 
«Colic ) 
ates, चात फैसिक, और लन्निपातिक ye रेमे रोषीषां 
शरीर अति gam, कम्प, अफारा, मूळा; dre, sala yl तो, 
qua aR, ARSE जळ dic मधु जग et आध 
WE वाद देना 
(क ) वात पेलि क, as, conga, भादिम पिती अधिकता 
दोने पर चमन, दाइ, मूछो भादि झो तो थाती ag ag an पक 
धक घट दाद्‌ सेवन करना | 
(ख ) भोजन ah पश्चात्‌ पेम झळ दो, चमन छो जाये 
amka शुरुदिम भाजनक आदि, मध्य संता पेवा पक alent 
सदन करते से aara छाप होता St ` 


ण 


ae खिकरित्सा। क ४९ 


(य) पेटे मकारा, शूळ, घायुका मकोप आदि दा तो सरळ 
अदो यादिका fete सादित देगा । 

(घ) Sette ऋतु दष्सेळे कारण sera हुए शूळमे काडा” 
यण गुडिकत; छुद्दागे शोर मधु अयघा गरम जळके साथ सेघन करते 
एख दो एक घार में दी ge चन्द दो जाता दे । ° 

(च) आमल रोगर्म छो पर्पटी! थिफळेक छाथ संग देना । 

ब्वशतिसार । 

प्रातः घ सन्ध्या, सिद्ध प्राणश्यर मधु संग सेवन कराना! 

(क) यदि geda रक्त भाता दो पेठन दोता दो दो छो पपी, 
RAR रख मधु संग! 

CO) ati साच भफरा होतो सिद्ध प्रागश्वर Tas 
रसा और मधु उग देना । £ 

(ग) प्रायः सब प्रकारके ज्वरातिसारम खसप्णयटी काफूर 
भ'र शइतक SIT अस्यक दस्त मानक UR चराता इत क उवर 
भा कम द जाता दु भार दस्त A az दा MT R I 

सुदरासय ( Diarrhea) 
, PAT मरोडफे वारंवार दस्त आनेको उद्रामय अथवा मेतिसार 
mea देत 
, सय, प्रकारके aired सिद्ध ne मधु संग देना। 

(क) cae छाम ग होने पर खसपण पटी दद्दीके साम दस्त 
हारक साद्‌ सयत कराना । 

Car) पाद्‌ दस्त धाधक दिनक हा जाय, सुइ परां एर सोशी 
आशाय तो RIA सरी सोर इण पपेटी पके दानात पक पाव 
के स सोर AYR साप सेपग दरना पण्य, Raw दृ पीय! 


Ro RATA प्रकाश । 
स्का त त a कता 


रक्तामाशय | 


{ Dysentry ) 

क मिनित, दरतके मनको रक्तातिसार कहते ई यादि पे 
मरोड़ा, प्यास; यादि लक्षण हा तो छिद्ध Mug सफेद Wes 
ag ओर मिश्रीके साथ सेवन कराना। 

{क ) इस से कस न दोने पर छोड पट, कत्येक और काफूरके 
खाद प्रत्येक दस्त WAS घाद देमा। पथ्य सुनका दूधमे ओरा 
* कर उस दूधको पिलानरे 

एख) भामातिलार, रक्तातिसार, पित्त, QSS AI, ter पदा? 
Rar पेतिक अधाडिका, aga यादि दधि उमप ar रखें 

~ 


` 


ओर शरीर aga GAR दो जाय, ज्वर रहने उम्र, afin के दस्ता 
फो भी स्पणे पपेट gah रछ और ges सह्दित दिनमे तीन gë 
देना इखसे घडा लास होता Et पथ्य, FAK Ba भन्न और 
qn wy पस्तु खागेको देगा । 

(ग) रक्तातिखार, शामातिसार, सप्रिपातातिसार tan दाइ 
अदाप, तेज उपर, नाडीकी गति मन्द्‌ सादि लक्षण हो त्ता यू ६ तन 


-करुतुरी भेरव Ws रस थोर मधु खग सेन कराना । ay 
A 
Deu! 


अदण रोगको प्रत्येक भवस्याम RAI घडा पानक रुप मार 
AGR साथ दो दो घट बाद सेवन करना पथ्य, दही खिचडी । 

(क; ) चात पेतिक, स्छेष्पिक सातएळोसमिक agents यदि अदप 
जरर शोध इडकळ आदि क्षण दो तो die पर्पटी पागके रत 
मघु सग सघन करना । 


ur चिकित्सा? at 
no 
रख) प्रणीते लाथ प्रव उपर इवास झुठ आदि दो तो Tea 
नस्तूरी अपच गदकके रस और आदते साथ दो दो घट बादु । तथा 
‘faq wher man दस्त आनेके परचात DEON साथ देना । 


PILES, 
- अर्श ' 

SA बवासोगऋर wie पपटी MPSS जळते रलोत डाळ कर 
विळाना दिगमें तान दुफे । जो घडत पुराना रक्ताय हो किसी 
Mist स -लाभ न होता हो रोधो mra कृश हो भया दो तो 
सहृत्र gta sig १ चावछ, र्रणे पर्षटो १ घायल भर इन दोनों 
फो एकज कर laid Tea Rete छाप gak, ANRT 
Wan करना और राजिमें ताछ चन्द्रोदय रक्त १ चाद मात्रा किस" 
frat जक भोर ag रूप | 


कक, 
वाताश À । 
ama भंग रेधतचोनों इन तोनोका घरावर भाग छेकर ATR 
, सेल दळवा पना कर मस्ख/ पर पाथना रातका सोते axa अशे 
ॐ हर घटी पामक रस मधु संप gas शाम देना चाहिये) ` 

(क) सइ पुत mig भस्म 'चोतेके काढे और मधु गण विने 

है ताग ak सपन करना! 

(प) mar, दास पेतिक adh, कमर, dis, पसजियोमे g 
उमे दोव पाण्डुना भादि छदाण दो तो ae प्रा सुघइको भोर 
ake दूध: सम शोर दोपदरकों सद पु्ेताशरक सन्द्रोदय 
पानेक रख मधु सग दूना । 

। (ध) दठेष्मिक अशे शाम भाशा मारी पना erin सम 
छम कोने पर RU दहमा Hare पानक रख मु स्ता] 
_ २ 


प्र घनोपधि प्रकाश! 


(घ ) इक्ेष्मिक वातश्केष्मिक age अन्निमाद्य आम छित मल 
यार घार eam cas खाय खोली ज्वर प्रति दो तो रल 
सन्दर १ रक्षा MGM पारत राइ सरम १ चावल ral एकच 
कर RAR काढे और शदत संग देना | 

स्वप्न दोश । 
„निद्रित अषस्प खराय स्वप्न देखने से अथवा अझाग अबस्था 
जो घोर निकल जाता है उले स्वप्न दोष कहते छ। इस 
अकार अत्यन्त घोय्ये पतन से AMA दद्‌, वंठ फर उठने ख चक्कर 
aa स्मृति शक्तिका नए दो जाना, asg दुप चिंता, -माथा 
RAM गरम रहदा, बाळ गिरने छाने, हाय परांम इट्कल भोर 
aaa छातीका ugya, AeA तर तरहकी Agr जैसे भूक न 
कगना, दस्त साफ न माना आदि बहुत से उपद्रव डपस्पित दो 
जाते दें । 
xg रोगके किये निम्न प्रक्रिया रामबाण सदश दे। NARE 
agan भस्म १ 'बावळ, aT भस्म १ alas, रस सिन्दुर र चा? 
भक्त इन AIA TH कर ARAE छायग Yad डाळ कर पाना 

शामक शोते समग दो घटी चन्द्रप्रभा शद्दतके sw सेघन 
करना, इस से एक ही सप्ताइमै स्वप्न दोष दोगा बन्द दो कर; 
eadw घळ धोर्य्यादिको वृद्धि हो कर नवीन शोषन मिळता हे। 
यह हमारा शतशः APJA उपाय दे । 


- GONORRHEA. 
सोजाक्‌ । ˆ ro 


Ze WAT साथ सम्भोग करते, अरिर्क्ति नशीडी "बील खाते से 
nR रति पिछास क्ष रातको शधिक जागते के रातको स्पभा 


मु चाकला । पर 


अवस्थामै घातुके निकळने खे, हस्त दोष दा स्वाभाविक खोएको 
कठिनता से इत्यादिकारणा से मूत नछीमे' जो nge उपस्थिन छो 
जाता दे ओर ari am लगता दे! इस रोगको Maen 
wea दे + हि कर 


r 


गनोरियाकी प्रथसावरथा। 
इस मवस्थाम मूत्र सछोके Hea सुक का होचो दे, मूत्र यूँद' 
बूँद हो कर Area दे, जळून छोती ऐे। इस शपस्पामे gig 
सळ १० Gq, Toit ३ मणे, रेषठ चानी १ मणो इनरो पीस कर 
ary कर एक पक घेटे याद Anas Ask साथ aaa करने ï 
दाइ, आदि az दो फर भूत छाफ भाने ढगा शौर सघ पीड़ा 
शात हो जायती। _ 


TAT uara! 
इख दाधस्पाम मूत्र adie झुंद.फूछा हुआ जान पडता दें, 
पेशापक समय जलग होती दे, कमरम दर्द, Grr साथ घालु पतन, 
DAJ पेशात्र व्यागनेकी इच्छा इत्यादि लक्षण होत दै यद अवस्था 
दो तीन सप्ताद तक रद्दची दे। इस narat चन्दन, cere चानी 
शपत चोनो ene छायरे साथ, AJAN NER! रक्त ese दोनों पक 


इस टाळ घर दना! 
रि 


, तारी amur t 
(१) aF anami ang Rag जाने छ (Phunosis) 
सृत्राशयके दीचे पिपाक्त पद्दार्थ जमा दो णानाहे जो इद्धिम अटा 
gran परता दै। इस थवस्याम ard दाप गरम जरग सुधांशु 
mo वर किंग seam घटाना Rai दो Am act, यड सालाक 
ün पट्टा शोषण वादा दाई ऐे। पद कुस दिन qa wg aha 


qe aaa प्रकाशा 

ee! 
diye परिणित दो जाता डे! थोर Ret aka कारी हुर्ट 
दोग उपस्थित हो जाता दे कि रोमी ada दुःख भोगा करता दे! 
PMA भेग, काममे अनिच्छा, आदि क्षण एवेद्यमान दोकर कुछ 
झमपमने ससारसे HA कर जाता हे । इस भीषण दुःख दायक वपाः 
के Bie निम्न मफ्रिया खे छुटकारा दो जाता है। 

प्रातकाछ GAT भस्म १ was, चन्द्रोदय ै चादछ इस grat 
को पक्ष कर 'न्दूनादि पके खा सेवन करमा दोपहरुफो सान 
छाडि घरि शद्ददके खाथ। 

राधिको aged १ खाप माश पानके रख ay संग खेपा 
करनी । 

इस मन्दियाके १५ दिन करने से पुराने छे पुराना उपदेश सोजाक 
पेशायदे साथ शक्ष्रा जाना तथा धातु सम्बन्ध BAET रोग गठिया 
wigs रोग, vas भगला Nag द्वी जात छ! इसरेग पर 
ara इळओी, Tam झर इळषी दूध चादळ MA देना। 


SPEBWMATOBBMIA:. 
असेह । 


स्मृति शाक्तिक aera, सप फार्मोम Meare RE 
giem akain, sig aa, शिर दर्दे, स्वप्त दोप, घ्य भंग, 
gin झूध a किसी और मकार स eas शिरला नादि लदाण' 
ही ठो निम्ताछि खेत प्रक्रिया करनी दादियें! * 

fz खे छाश पच saatt 

YuK प्रभाचटी मधु के सग $ 

aia १ रक्ती भिडोयक ore भोर TEs संग सेपद 
am इस से Wes Wut cate ` ” gana we हो 


ye पिडा ed 
rete gr TR A 
जाते दें। ate बछका पुनः स्कार दोने छगता ह! स्मृति शक्ति 
Sia दो जादी RI 
(छः) अधिक tir सहबास, हस्त भयुन, WMA दाष, ।चित्तका 
उक्षन रहता आदि SAA EL तो चन्द्र प्रभा घटी, पानक रक्त चार 
ay संग दिनम तात दर्फे कवन करनी चादिय । 
(छ) पाहे किली मी कारण से aE, नपुँखषता aig wis 
wate Ch टन पर Mirae योग sangre करना HURT | 
agiu भस्म १ इती Ag १ रशी एन दोनाको wR पर 
Rale aes साथ खपत करने छ जा शुण दोता दे उसे आप 
इतय agag कर जानेंगे 


CHOLERA 
( विषूचिका ) Sat 


इसको मथमापस्यामें दस्त बा क दते REAA नमक डाक 
yr uen पानी पिछान। पेसा करन खे इसका सारा पिप समन 
द्वारा निकड जाता घे! इसके पचात पोप्याके एव पक Ag 
RARA खचच! जधी पर डाळ कर साध ang घटे घाद देना; 
wag वपुरर्छि दस दष सूद मिथी डाळ कर मिळाव, पला करते 
GWG, पमन भीर दृस्त शांत दो जाते | 


(प) oad, atu, पिंपाक्षा, वेटम रॉड, दायां 
cers, अनिद्रा भादि दाण ह ता सिद्ध माणिदक्षर रस, पान 
छ WH दा, परे. दाल चुर, 

(प) यापढ Wa कटके छना, दस्त, धमन, प्पास VIT 
रक, Fah द्दे, नाच्दा तीचको Bea छाडि दशाण हो घो 


“g घनोषाचे पक्षाश्च । 
ST NOS EL TNR 
सन्द्रादप १ रत्ती ससपर्ण घटी दोका एकत्र कर पानके रस ओ 
खधानमक के साय एक एक घटे बाद देना । 

(२) ABANA साजा परू चावल; सीसलेनी काफूर पक 
रत्ती दोनोको एकत्र कर- शतम मचाने खे खघ उपद्रव दुर दो 
ज्ञाते दे । भुक D ag 

(३) बुददत्कस्तूरी भरव १ बे wie पटो १ रत्ती दोनोको 
AFA फर अट्रकक रख थोर शहतके साथ देवा चादिये ) 

(४) afar मे घन । t 

यदि घमनको गथिकता दो तो guig तेल महेमे १० बूद डाळे 
कर fatal, ओर पाकाशय TUE ओर सरसोको TAT कर 
प्छास्टर चढाना । हि , 

(५) यदि विपूचिकामे ge शिक हों सो, सवण पर्पटी पान 
के रके लाथ धारघार देना | ५ 

(६) यदि प्याल अधिक हो तो, रक्त farget एक माशा 
mare चीनी एक तोळा सुळेठी ३ माशा मोमलेनो काफूर एक माशा, 
इन तोनोको THA फर घारंघार WHE खाप azar, इससे प्यास 
ata gi sar दध र A? डक 

(७) यदि tan (gest) आगे छगेतो कमर पर ओर 
धरद्नमें राईका प्छास्टर छगाना ओर चन्द्रोदय wea WAT 


x 


१ 


RA t 

(५८) सूत्र न उतरे तो जबाखार ओर पर खदा इन दोनोकी 
WSR पास कर पेट पर रूप कर ? T 

araar शेप aen पक रक्षी कपाढ़ोके छोजोकी secs era 
मिश्री डाळ वर पिछाच । 

(९) वदि agen शरीर शीतळ छोते et चाडी सूप घत 


+ 
qe चिवित्छा! पू 


हों आय आंख गडू जाय भोग वल्ीना अधिक भाने कग तो बृहत्‌ 
कस्तुरा नेरष, भद्रवके रक्त और KTR उग एक पक घड़ी 
घाद्‌ देन । 

(१०) विषूचिका कफके afar प्रकोप ले गाढ़ी एक दम 
छोप, wee पक दम wae, घेद्दोशी आदि छो ता पिपचम्द्रो- 
दय, ताळचन्क्रोदय, चन्द्रे दपमकध्वज्ञ, HAURIA, WA 
qiganasuea, आविमे ख कोरला रस, ares रस और पानके 
रखके साथ शाप अध घउे थाद दना, इस के यदि नाड़ी Gara 
छो कफ घरे तो पक घार फिर देना, Faw तीन या चार मात्रा 
A देने से रोशीके यदि घचनेके दग gat ळग तो मोपधि 


` 


अयोष करे मर्दी तो agta 


(११) यदि इस रोगमे akaa दो जाय तो, सन्निपाता 
afta विधिका agen करे । 

यदि इस रोगके तघघम Ge लानना ag तो विपूचि* 
चिति त्रासको नामक पुस्तक देखो। उस पुस्तकके साथ पक 
चिपूचिफा चिकित्सा age भी देते दें जिसमें ALATA उपयुक्त 
बहुतक्षा गोपचियोका ane किया गया छे । 


COT मद्दामारा । 


यह राग पाच प्रकारया हाता हु याल 


(१) ( Septiccemie ) F JUR छमस्त यत्न विगडू 
ज्ञाते g I E <& ii 
(२) (Bubonic) इसमे कालिका na (Lymphaticglands) 


दुषित दोकर शपा, जघ, घगछ आदि म गिदी मिकछ भादी दै। 


६८ ARTA प्रकाश । १ 


(३) ( Poenmonic ) इसमें gega विशेष झप खे विगढ़ 
जाते दे मूख ले खून आता हे इवास तांत्र देता ऐ। 

(४) (Corcheral) awia इसमे मस्तिष्क विकृत दोहर मुदा 
हो जाता दे! P 

(4) (Intestinal) इसमें दस्त, घगनादिक saa दोते दे। 

(१) शबर age दी प्त्युजयरस पक्त पक घंटे पाद तुळघी से 
wig के साथ देना साइय । 

(२) ज्वरको गधिकता, वर षराइट, खासी अ दि yr तो मल्ल" 
arga रस पानके रस ओर मधुरे खाच दो दो पेरे बाद देना 
चाहिये : 
(३) यदि pegs pia द्वो तो न्यूमोनिया लिखी विरे” 
wat दिए ATUT करना । * 

(४) यदि यमन भोर दस्त हो तो Agia Ba कामत 
छाना nÙ । 

(५) न्वादनेकी दुबा--तुरुखीका रस, WATT रसा, ates 
रख इग GAR CHT कर, उत्तम चन्द्रोदय और अन्नकभरमण डाक 
कर घारघार YEA, इस ले कफादिकी अधिकता नदी दोगे पाती! 

(६ ) Mes पर गोप्पाके पान पर छगा छर घाँचगा । 

६७) साधारण तथा इस रेत भीचे Rat गोपाथेया ager 
रख भोर मधु उग देने ले अच्छा छाम दिखाती इ। चन्द्रोवष, 
विषचन्द्रोदय, साळचन्द्रोदय, ATA MER Wea 
शादि चथा समय Ban करनी Bes I 

९८) इस tink werd कारालिका प्रयोग भी घड़ा गुण 
fear दे! पदि Pear याही तो घनौपाये प्रकाश, भाग रपम 


` 


सक TRH देखो ) 


ae चियित्सा । 4, 


AX An 
Sal राग चाकत्सा ! 
DYSMENORRHMEA. 
वाधकरोग । 
इज के गहवह होन से पक IRIGI कए घर राग उपस्थित 
ओता दै, जिरा बाधक रोग पहने KI इस रोगण रक्त रजका 
घोडा we मेळ BAN दर्द, ममरण ददे, Bisa, सिम aq, 
wae, भूएका Tana, Egt घा वमनादि छण छोत 
ई! mak aaa गति iga से यह रोग उत्पन्न दोता दे? 

(क) चाधकारी घटी, gas स्याम दो ak परग जळके खाण 
सपश धरना ! 

(ख) चन्द्रोदय, aig गिळोयके रस मधु उग भोर साधि 
म चन्द्र जमा घटी । 

(ग) पदि ag रोग aga पुराना छो गया छो सोर रोगी सति 
cha हो तो छुददफो, amiga एफ wae चतुर्गद्र भस्म पक 
इसी दोनोकों cere फर पानके रख मधु संग देता. GRR, BIT 
महा गाधी र्तो रल सिम्दुए दानवो प्फ घर agan चटामा । 


LEUCOBRMEA, . 
श्वेत भद्र A 
अद्र रणाद प्रत्येक मयस्थाओई-- 
Sw भस्म an रक्तो gig सरम ara रच इग दोना 


नल कर 
को पकत कर गिद्धोपरे काथम दाइत डाल कर झुपहुका भोए 
१० 


६० चमोपधि काश ! 


रात्रिको, wale एक जायछ भोमसनी झाफूए पक रत्ती दोसे 
को अइतमे घटाना, इस से शब प्रकारके प्रदरादि खियाके समस्त 
रोग ge दो जाते | । 
A ~ 
सतिकारोग ! 
oa 
( प्रसूत ) 

स्थियोफे यञ्चा होनेके पश्चात जो, लोजा, दर्द मतिलार Tee 
का टूटना, ज्वर, फंप, प्यासकी शघिकता भादि छक्षण हो जाते 
दे, उसकी, qeri भेरव रस as रर ओर मधु खेग 
BM स्याम देना, अथवा घन्द्रोदथ, दश मूळक पाठे साथ 
देता । 

प्रसूत्ति--सच्रीको अधिक दस्त Si, शक दो तो wig पर्पटो शहर 
जौर पानके रख म सघन फरना प्वाहिये । 
Rais रक्त genar minan वारि अति हित कर दे । 

झगमाघस्थाम यदि मालती ada एक ass ygan Mer 
अति az दिया जाये तो गर्भके गिरनेकी शंका बर्दी रहती etic 
चाळक हृए पुष्ट उत्पन्न दोता है। जिल्ल eñe गर्भ गिर २ जाता 
दो यसको गसे रहने छे ओर aa होने तक Ga किफ्षित औषधि 
आतः काल Ge फरनी चाहिये । 

Wigs रस एक Til, मालती घसत एक रत्ती, aga पुटित 
छोह भस्म एक WES, तानोको VE फर सुय ean NGAH 
वदामो AUER । 

वालरोगं 

QQ, BIS, ज्वर, धमन, पठन, भाद चाइ काइ राग क्या 

aA बाळ रोगांतक घरो gag स्याम इनको माके दूधम देनेले तात 


r 


झो जाव 


गृह एवाधत्ल्ला Í ६१ 


सुल भठयवहार ओपध । 
क्ष nee पेटके gs मारा, यजीव, शिएका दर, बासु 
के दरे, खांसी, सुडाम, गशछा, wader ददू, देणा, भादि 
सारे घायु शोर amt रोगोमे यदि कोई agate शनुपानन dag 
हो सके रो मयम गोप्पाफे पक TX णछम डाळ घर पिछाना 
नाहिये । 
* (ZAU GITAN कके ATA agru मिछता ÈI 
(२) RAST दई, SR दे, भांखका gaa, Tern 
gi चोड su, Reg वचपा wigs पाठवा, Wy, कुनखी 
क्षत, गाग णछना, थद्‌ On% बाह्य Aa सने, STN 
aR से ghg ठेऊ पागग दाना al 
* (३) यादे fede tere निदान अच्छी ace Read न छो 


` 


झौर- औषधि rai जळदी दो तो सप ले Ves चन्क्रोदय मात्रा 
पक wag ggah घटाना UT । 
RR RM दा त 2222 

९४) aars तीव्र यदस्पामे पीना छानो erally aw मळ 
फर मनान याराना उचित दे 

(५) fast Aran, फोटा, पद धादि खप प्रकार सोमे 
a ms ENE, ५४३ 
योर Fees पर eye gen war कर shea SET | 

॥ «४ ॥ हतशम्‌ ॥ #॥ 


वुह्तआयुवद्ीय - 


अ ग्रह चिकित्सा # 


जिसमें, प्रत्येक रोगका कारण, उपशय, 
समाप्ति, निदान, आदि तथा लाक्षणिक चिकि- 


“Ta, पथ्या पथ्य, सभी शद्दस्थिधोपषोगी चातें 


में, समस्त वाते. देसी ginga veri हैं कि 
जिनको पढ़ कर साधारण पुरुष भी निदान fafie 
त्सा सम्बंधी सारा मस्म विदित कर आरोरेय प्राप्त 
कर सकें, Va ओर रहस्थियोंमें gaa छर समय 
पास होंने पर किसी और' पुस्तकके देखनेकी 
खावश्सकता नहीं पडेगी। मूल्य १) रुपया । 


aa बिस्तारसे लिखी हैं कि चिकित्सा विषय 


पृता---4१ चावूराम आम्मा 


पौ-जल्वालावाद, जिला मेरठ । 


i 


/ 
4 


23 हिं 


| 


J. 

“हक 

BY य I A RT us 

€ बंतापषा व घकाश D 

काययालयका ar 

र सचीपन्र a 
we 

f R 

है येय पे० वावुराम शर्म्मा हड 

Fd संपादक बनौपथिमकाश । 

he Wo जलालाबाइ | हि 

क्र विल्या Ba 

ओड कं 


कका निनद अप 


डि 


नियम 


हमारे कास्पोकप से १०) रुपयेकी दस्तु पक खाथ खरीदते 
wearer “मायुवेदीय गइ चिकित्ला” नामक पुस्तक मुफ्त 
देते हैं। . 

(२) १०) के अधिकको seq खरीदने घाछोको चोथाई sear 
मगीसाइंर द्वारा भेजना चाहये। 

(३) प्रत्येक गकारके जघाधके a a सानिका टिकट 
Anar यादिये t 

(४) यद्योफों धातु भस्म, तथा, जड़ी बूटियों पर १०) सकडा 
कमीशन दिया जाता हे । हे A 

(५) अपना नाम भोर चुरा पहा इंप्रजी सचषा देष घाधरीम 
Yaar सादिये। 

(६) यादि कोहं सस्तु CA यहां समय पर तेय्यार न छोगी 
दो एफ सप्ताइके भीतर तेय्पार करा कर भेल दी जावेगी । 

(७) घनोपाये प्रकाश, पत्रके २० RRR एकच करने बालों 
को " ogg we खाकेत्ला '? नाग्रक दकल मुफ्त देते द! 

(८) aa प्रकाशक १० ग्राहक पक्र करते Gale शुद 
Riwa use, मूलप २) उपद्दारमे देते हें । 

(९) aa’ प्रकाश फे पाँच ange एकत्र करते घाछोंकों 
"वनोषधि अकाश” मथम गुच्छ मूल्य UN se मफ्त TECH / 
देते 

(१०) यः = रोगी अपना रोगका वृतांत दिख कर सेज तो 


उदे विता फोछ डाचित व्यदेस्पा दी जाती हे! 


¥ 


INTA प्रकाश कार्य्यालंय 


इम वेय wga ged सुचित करते y कि हमने इस 
medea Fa ळिखित सख्या खोळी दें । 
(१ ) एस्तक विभाग 
जिलम समस्त gaga पुस्तके, सस्कृत, हिन्दी, मरइ 
ane, गुजराती, प्रछृति maid दिक्रपाये ara की गई दें । 
भतः आयुदैदीय पुस्तक अकाशफों से बिनय निवेदन दे कि षद 
अपनी पुस्तकोंकी एक पक मति दशनाथ भेजे, उनकी पुस्तकोकी 
धर्नोषाये अकाश पच्ने खमाळोचगा मो घर gai |i और 
कुछ nat मंगा कर एकली सी जाती दे । 
(२) वनस्पति विभाग 
जिसमे दुष्प्रष्य जड़ी यूटिओको देश देशांतरों छे मंगा कर 
ae किया दे । अतः जिन महाशर्योंकों सनस्पतियोकी आावइयक ता 
हा ष दम ठिखे। 


(३) सिद्धौपायि विभाग । 
जिसमे खच प्रकारको धातु भस्म, ga, सेछ Dea, रखावणादि 
इर ana SNE cect EI ` 


(४) चिकित्सा विभाग। 


प्रत्येक रागा, अपने रोगका निदान, Ba कर HH, सो 
छन्दे पूण विचार पूर्वक, घ्यवस्या देते ६ ।  जयायक्रे छिये 


Stn 


एक nèm Gee आना चाहिय, रोगियोकी इच्छाहुसार 


= 


उमफे रोगका बिषरण SAA प्रकाश प्रम मो छाप दिया 


(४) 


जाता हे। जिन्त से अन्य Raa वेध तपा डाक्टर उन पर 
eet Amia प्रकट करते छें। geasa और लरिळ रोगों 
फो चिकित्सा यहाँ पघारने पर बड़ी सावधानी से पी जाती डे! 
BIRSA azar यहां पूरा पूरा प्रबन्ध kt जो गरीब रोगी 

यहां पधार कर अपनी चिकित्सा कराते दे। उनको ठद्दरनेको 

ang “oie दी जाती दे गौर उत से किक्षी प्रकारकी भेट आदि * 
नहीं ळी आती । जो घनी मदाशय दम Rak अपने वहां 
gat दे उत्त ले मागे ब्ययादिके भतिरिक्त ४) ao रोजळेते हें । 


> 


. 


शौषपादिका, JEY JUF | 
A 
TAS रसायणा 
पड्युण गन्षक जरित 
eS 
, (स्वण घटित) 
WHT स्वज । 
यच्छेद्दढ चेष जप नियच्छेद zins कुतान्ततोऽपि । 
छीषस्व HTT gars रागान्मुष्णाति पुष्णति चघालकायम्‌। 
maa maa जगाम alge सुसु पेतेन ansat 
सन षे परमेछिनाइपएि gat यज्ञ पख शतानि षट्र at 
घम शेत प्रारद दारा स्वणे ग्रास TA छ, सुनी ane 
अन्तेधूम विधि से प्रस्तुत Peart यद साधारण चन्द्रोदय की 
अपेक्षा आथिक खुण करता छै TET २००) तोळा / 
G ` ~ 
, EGALA i 
( स्वर्ण घटित विशुद्ध ) 
mentee पि विज्ञानका अपुर्दे eg adari मेद दण्ड 


(५) 


wa राग हर अत्यन्त शक्ति शाळा, मदीःषथि | माण तक इसकी 
सदश विसो भी चिकित्छा शास्त्रम कोई ओवि नही! 

अन्नुपान विशेष से ae wd राग इर, वळकारक, AA नाशक 
ad, अम्ल पिछ, स्वप्न दोष, फाल, क्षय यम, उन्माद, झीप श्वर, 
दात व्याधि, कोछाक्षित वायु, दुद, अतिसार प्रसूति नाना! रोर्गोको 
aaa घातो दूर कर देना दे । मुल्य १ तोळा ५०) रुपया 


तालचन्त्रादव 
(ad चरित ) 
कुछादि Asg प्रभावः स्वास्थ्य प्रचार RIRUN: | 


चद कुछ, इवत कुछ, उपदेशादि शेकडे रोगोंकों एफ दम नष्ट कर 
देता इ। मूल्य ५०) रु० तोटा, 


सिल्लाचन्द्रीदय 
(रण घाटित ) 
बक्तस्थदोपापदरस्षतोये धातू न शष।नुपजी येद । 
Ha चन्द्रोदय Som: स्यादुष्णा eG घनी तसेब्पः। 
THe, He, कफ रागादिमे पढ पहा गुण दिखाता हैं। मूल्य 
५०) ताका 


चन्द्र ~ 
सल्चचन्द्रीदय ! 
(mina ) 
ngi चम्द्रोदय NR BUTANE भघास dzd । 
पिघूचिका सप्तिपत जिदोपात ब्याधोन पा घे चु aara शस्प्रम्‌ it 


a 


चिसृचिका, सप्तिपात, प्छेंग, पदाघातु, कळीचता,तचया ang और 


-~ 


= ~ ~ 
कफ EENE रागाम Ug AAT रूप दै । मज्य ५०) तो» 


(६) 
विषचन्द्रोद्रय ! 


, RJR car दवास कासादि बिबिध रोगोंपर agaz दि” 
खाता Fl Rea ४१) die 


ine ne ५ 
शत पुटित लोह भस्म ! 
( झतोत्यापन ) 
ag लोश्भस्म एली andad दे कि तत्हाळ गुण दिखाती दे । 
जि आदमी को सापने काटाहे ओर सुड मे भाग शाने लो दो 
तो १ रही पान के साथ BAS तर्काळ खुण करती | ५०) तो० 


कस्तूरी ! 

सांघातिक रोगोम शीत आने पर यद बडा ental प दे । रक्त 
पिच adi, कफ, giga, प्रभाते पर घड़ी गुण कारी ई। किन्तु इस 
का मिळना भाजकन घडा दुलेम Ee WH घोखम त जाना 
चाहिये शास्त्रकार इसको परीक्षा इस प्रकार दिसत हे 

ainda केतकी नां मपहरति मदं सिंधुराणां च घसे, 

स्वादे तिक्ता कुदुबी Hara तुलिता माडिता चिक्कणास्पात्‌ 
arg या नेति चन्द्दौ शिमशिमिति चिरम चर्म्मगंधा हुताशे 
सा कस्तूरी प्रशस्ता चर शुग तजुजा पज्यते राज राज, 
WTA याञ्प्सुन्पस्चता नैव Fad मीयात सा कर्तरी 
राज भाग्या परशास्ता | 

अत. पने आराम ओर नेपाळ से शुद्ध कस्तूरी मगाई हे 
आसामकी कस्तूरी ५९) तो? नेपाळका mead ४५) go तोळा दे! 


cs) 


है baa ae 
भीमसेनी काफ्र ! 
जब नेत्रा मे किसी मकारकी औषधि से छाम गद होता तो 
~ = 


भीमसेन! काफूर ढकी १ लाभा ओपधि दे और यह wR 
`- n ~ a 
पाळ काय सी रथव्हार किया जात! ह सत्य ५) तोळा 


बिशुद्ध शिळाजा त | ` 


बर wis wg पुरिकारक ste ares अच्वे adie 
Ro) कुपया तोळा ॥ ह 


कृष्ण ANTAR ! 

art वैध्यकर्म अत्रक an जातियों मै 

waa मेव सवेषां वज्र मेषोत्तमं सदा । 
शेषाणि जाण चाम्राणि चोराऱ्‌ उपाधीन्‌ सृजन्ति 

अधात्‌ सव मकारके WAR सदा Wane अछ दे छोर बाधी 
के होन मकारके भप्नक aga से रोग etre करने बाळे Hl णतः 
Suc के निवेदन है कि शेयाधवोको छोड कर धञ्जाश्रकको ही 
MEN बतार्वे क्योकि GS पित नाशाय ezag शरोरण!' Ty 
गुण केवछ इसमे हो हाते ह! नितु क्षय जगह इसका मिळता 
दुस्तर इ मतः ERR नेपाळ के मंधा कर इसका शष्टा बार (कवा 
Slo agate) सर! 


घातु भस्म तथा अक्र्रिम 
अषज्प req 

tomes पुटेत बज़ाश्षक भस्म ३-धोरा पक रो ६५) दएवा 

ke) शपणे तोळा. ४-मोठा AAR शुद्ध K) aar 

ए-सप्रइमध्म ५०० पुटितर०) ,; aria m तोळा 


(८) 


६इ-शश्नव भस्म घो पुटी १०) ,, 
ex 5 
७-घञ्राञ्रक भस्म (इनेइचन्द्र)२) „ 


<-इंपेतास्रक भस्म २) तोळा 
९-स्वण भस्म ४०) Àm 
१०-जादी भस्म a) तोळा 
११-तास्रमस्म ने, रै ५) ताळा 
१२-ताश्रमस्म न, २ ॥) तोळा 
१३-बेगभस्म ने. १ ५) तोळा 
wear न २ २) तोळा 
M-AR न ३ ॥) तोळा 
१ ६-जि वगसस्म ५) तोछा 
१७-चतुर्षङ्ग मर्म ५) तोळा 
१८-बड़ाएफ १०) तोळा 
३९~चगेश्यर रस।पण te) तोळा 
२०-स्वणे ani २) dwt 
२१-जस्त भस्म ॥) तोळा 
ररे-नागभस्म न. १ ५) ताळा 
३३-नागभस्म नं. १ र) तोला 
२४-नागभस्त न ३ ॥) तोळा 


रेप-छोंद भस्म सहस्र gia 

२४) रुपये तोळा 
२६-ळोदभस्म शतपुटित न) तोळा 
२७-ळो इभस्म २) कोका 
{nogen ॥) तोळा 
रॅस्-स्वग माकिकमस्म १) तोळा 
|| 


३०-भांघळा सार बंधक >) तोळा 


ष्ठ 

$१-मनशिर शुद्ध =) तोळा 
३२-पारा शुद्ध १) तोला 
१३-हिङ्ठरोत्य रस्त १) तोळा 
३४-इरिताळ तब की ga Maier 
३५-दर्तिछ तबकी भस्म ५) ,, 

३६-लिगरफ शुद्ध ॥)) तोळा 
इ७-ंडेडळ भस्म १) तोळा 
३८-शङ्कनाभी ॥) तोळा 
३९-शाधिते ककु ५) तोळा 
४०-गुग्गुल मदिषाक्ष ।) तोळा 
४१-तुस्य शुद्ध =) तोळा 
BHATT १) तोळा 
४३-जघाखार D तोळा 
४४-घांसेका खार D तोळा 
४प-कटेळीका खार  ।) तोला 
४६-माखेका स्वार गी तोळा 
४७-चिरखिटेका खार i) ताला 
४८-गिदोयका खत !) तोळा 

३९-करनेका खार ॥) तोळा 
go-kart १) तोळा 

५१-द्रोण घुष्पो सत्व 0) तोळा 

“eget uta 0 तोळा 

भ३-सखिया भस्म १) तोळा 


(९) 


५४-पोतो go) सोळा Uwe शद्ध ॥) तोळा 


१५न्माछतीबसस ३४) तोळा. ६०-घोमल सत्त्व ५) तोळा 
५६-प्रधाएभस्म १) तोला ६१-रस सिन्दुर १) तोळा 
५०-शुफ भस्म ॥ तोळ! ६२ रस कपूर R) तोळा 
५८-छोप भस्म ॥) तोळा aeg Aint भस्म ia 
i ॥ चरा ॥ 
a 

warty apt १० तोळा १) सुधांशु te 2 शाशी २) 
Riam चूग १० ताळा १) mAsa qA ५) बेर 
BUI १० तोळा १) पळादि gå ॥) तोळा 
ak qå है १) तोळा genga gh ॥)५ तोळा 
मारायण म्यूण ॥) | १० तो० द्राव १ शीशी २) 
sagang १६) खेर wicred १ शशी १) 
manÈg १०) सेर Tet घूत १०) सेर 
qaqa १) स्वर gan शुद्ध ॥) पोळा 
ate सेफ १६) सेर जम्ाफगोदा शुरू D होला 
sands , १६) सेर मिळांचा शुद्ध ॥) तोळा 


चन्द्रीदूय AREA । 


Sn 
( स्वण घरित ) 

~ ~ ~ * J 
ARER ( वर्दोद्रय ) को पमान सघ int उपयोगी भोपे, 
geg किसो चिडिस्था शासमें नदी दे। । 


त ३ 


CART तश्चच जरा सरण नाशन 


अहुपान विशेषण फरोति वियिधानशुणात.। 
R 


(१०) 


अयास्‌ TXR QA आर अकाल सत्यका नाश करता हू 
अनुपात द्वारा sae, anion, NSZM, धातु RETA, मदर, नामरदी, 
शिर घूमना, प्रमेह, WY, दमा, खानी, पुरामा Tae, सूतिका रोग 
git का दूर खर आयु और अघा वृद्धि कर जीवनको पुन ada 
कर देता चे! के 
युच्त पदा हुए बालक स ळकर मुसूष रागाका भावत | ly 
घुरान भोर जाटिळ tind aga दिन तक कष्ट मोगनेके वाद शरीर 
मोद! TA करनेके fag गोर पुराने धातु गत रोगॉको जड़ख नाश 
करके किये केयळ दक चन्द्रोदय छी मद्दोषथि दे। 
nage घाद Radiat wie giaa जरायु दोषको दुर कर 
शरीरको ळाघण्य युक्त कर देता दे! vie “शटर 
Ge छोटे घव्चांफो खोई दवा न देकर kaz थोड़ा थोडां घन्द्री- 
दप खिछात रदना चादिये। इस ल उनको कोई पीड़ा नदी ने 
पाती और शरीर पुट दो जाता दे। 
स्रा age बहुत पढने लिखने ओर wig शारीरिक या मानालिफ 
परिछम से नाना प्रवारंक रोग भोग रहे दा अथवा धातु दाोर्घलप 
मस्तकी कमभोरा qig रखनेकी ताकतका कम दाना सिरम दर्द 
आदि रोग हो तो एनक किये amas रामषाण हे! यद्यपि मक्त” 
van ( चन्द्रोदय ) का अछको मिळता gan दे । किन्तु eat 
wih दाय छे यथा शास्त्र sega किया हे। अत; इसका गुण भी 
तुरंत St माळूम दा जाता हे। दाम एक सप्ताद का पक रुपया | 
एक शोळेका ५०) रुपया । 
( मालती बसंत ) 
पद भी आयुर्वेद शास्त्रकों परम wee बस्तु डे! 
होदी शादि मूल्य बा शौषधियों द्वारा सद्दीनोंमे Fee वोतो हे । 
a 


+4 


१. 


> e 
का सरवण > 


(११) 


. e 


इलके सेवन से सब प्रकारके उदर पुराने ज्वर, खाँसी दवाल, यक्ष्मा 
भसति uya ले राग दूर छते दें। ज्वर भोगते २ अर्थ, मम्धिघम्मे- 
भार AREA जिने, मालसी घरत ही पक मात मद्दोषघदे । दम 
3०) तोळा अनुपान das चूण मोर ag! 
मृत्युज्जय qa 
( aasa? ) 
उपर दोते Gr इश सोपधिक सेघन से बडा दाग चोला दे । 
AFER उपर या सात RACH उ्वरस एसे BAMA रख मधु मग तीन 
सीन घरे थाद्‌ दे, पथ्य दृध। 0 
यदि भार Sisk पानेसे wen gene ज्वर आजाय तो ओके 
रस Gar नमकये साय घात पित्त ज्वरमै केवळ मधुरे ana asic 
अनाजाएँ अग्नि ara Ini agan रोगरो अन्तिम भवस्या 
सक्तिपादिकर्स ARER रस थोर मधु सग देना सूड्य ॥) ater 


॥ चामकेश्वर रत ॥ 
aig eit चिष खाया दो कफी अधिकता ह्यो, पेरमे दट हो 
सचवा जघ जब रोगीको के करानिकी आवश्यकता पढ़े, इक्षरी जास 
अ मळच।नेसे तुरत घमन हो जाती टे । f 
j र मूद्य !) atest 
॥ ज्वरांतक वटी ॥ 
कफ ज्वर TASI, जाड़े से आन घाळ ज्यर, दारेसे माने चाळे 
उवर va दवा, WRG, मेळरिया, Had, Ada, भे 
Sima दोरा दीनेल एक घटा परळ। घताशम रखकर पक गोडी 
खिछाने स ess दोषा तुरत रुक जाता ह । 
मृस्प २० गोळी ॥) याने 


(१२) 


खसपर्णं वटी. 
ततः wa aff qa दघिमस्तु समाप्लुताः 
Red दधना च भोक्तच्य कोछ दृष्टी Rap 
aang अतिसारं च ज्वर दोषं च नाश्पेत्‌। 
इसके सेवा करने क्ष दस्त, मरोड़ा, पेटका ददे, भांच भान,” 
घुद्धाण, ज्यरातिलार यावि दूर हो जात द $ अन्नुपाम, दद्दीफ साथ 
एक गोडी । मुल्य २० गाडी ॥) 
बृहत्‌ लोकनाथ रस 
तिल्ली, यकृत, पाण्डु, कामळा, गन्दामि HE रोगो पर इस्त 
waka ओषधि नदा दे, agua पागका रख और मधु Ra 
साग eH, मूल्य २० गोळी १) | 
(चाल रोगांतक ददी ) 
ata Haan चित्र ज्वर माम सुदारुणस | 
कासं पञ्च बिव चापि सर्वे रोगं निहति च 
चाइ ATH कडा कारण छ काह राध दा, इनन गोपधघिक्रा sa 
की माके guiges देने agea आरोग्य हो जाता दे। नित्य 
अति एक गोळी देने से कभी भी कोई किल्ली प्रकारका रोग गही हो 
सक्ता। मूल्य २० थोडी ॥2 भाना 
“ (लोड पपेटी ) 
रक्ति केकां समारभ्य वर्ड येद्रक्तिकां कमात्‌। 
SAE चा द्वयं ala यावदारोग्य दशनात्‌ । 
खतिकाँच ज्वरण्यैव अहणि मति cee । 


६ १३) 


आमशला तिसारएव, पाण्डु रोगे स कामलाम्‌! 
, प्लीहा न प्रश्नि ajma भएमकं च adele 
Maga छुदावते कुछान्यष्टादशान्यपि $ 
भोजने रक्त शाजी नां त्यक्तत्रा शाक चिदाहिच ! 
इसके सेधन करने से, भतिसार, As, पाथड, Er, यक्व 
WEI, मस्मक, VU, WG, सादि राग नए होते दै! मनु" 
पाग WAR रस ओर मधु २) तोळा 
qi BIE 
अम्छ पित्त, Za, NRT, खडी डकार यांना, परिणाम छळ, 
यकत रोग दुर छा कर सुख खूब छगती दे ।' मूल्य ॥) २० बटी। 
azua धनियेका ys Hat एक एक सोळो Rak तोन VR ॥ 
४ (खन्द्रप्रभावटी ) “~ 
चोल प्रकारके प्रमे स्वप्मदोप, अशे, walt, स्त्रियीका सोम 
रोग, पांडु, इध amie, eats ऋतु रोप, aah, आदि 
राणाको दूर कर DUH दूए पुष्ट घनाता KI Feat) सनुपात 
दतक साप दिनमे सीन दफे। , ८ 
, (ananira) n, 
सिपक ऋतु दोष, मे खून याते क्रमय दर्द होना कमरका दर्द 
TIAN TE न छगना, आदि छक्षण Sl तो इन 


s 
र 
a, 
x 
a 
a 
a 


पोडियोको सेवत करना चाहिये ! मुख्य १) Ko 
( दाद्वांतक, रस ) र 


fia ज्वर, दाह, पिपाखा, रक्त पित्त धात इलेप्म ज्वर; eft 
यात जबर दाह, ता, FATT अधिक तेजीमे मछ चाप निद्रा" 


(१४) 


Lone AS ee कं र. aes ors > 
घियक्पादि लक्षण gra caw मिथ्री १ तोळा छोटी इछायची ४ 
सुनक्का ५ इनकी ठंडाई घना कर पुडिया “era कर दे दो as खाद 
पिछाना इलत से बुखारकी तेजी, cara, सरमे दर्द anise aas 


~ sf CN 
(दि द जाते इ। Ro गोळा मूल्य २) , i 


? (agaaa गजाडूकुश ) 
इसके जेवन छे पक्षा घात, सर्वांग घात, Yas AuTi, 
मन्यास्तम, CART स्नायु रोग गठिया, तथा यायु खम्पन्धी सघ 
राग दुर हो जाते है । अनुपान पासका रख, मधु, मूल्य २) 


(महा लक्ष्मी बिलास) , 
खांदी, gaia, सिरक ददे, इवास, निद्राधिक्य, सन्दर, गळी 
‘as ज्ञाना मायने ददं दिस्टीरिया, saua, कफात arg, भोर 
कफ Bard सव रोगाने Ray तीन बार पानके रस भोर EA 
(देना; । ३ तोळा २०) द 


> 
t ~ 


Or "(बृहत चिन्तामणि)  ' 
asi अपस्मार wea पित्त Redeem भानां, अनिद्रा दाथ 
Wik aga दोना घर्तिक पेतिक उन्माद, घातिक पेतिक शूळ, 
कोष्डाबद्धता कप, WT झरे, कशता भूते लमस्स बायु रामे 
"Rae शर्क और गधु सप । ? : 
Tee) 7 77 (सिड माणश्वर ) `' 
अवरातिलार, शतिलार, agin amar, rei पानके 
शक्त मधु सग । घातातिलार, uniter शत्रिपातम द्रूत दोमा 


IF 


मोम दोष, WHAT जन्य Yo, ज्यर Sika प्रदणी MRR भद्रक 
के रस मधु सग । मूस्प २०) गोडा १) ae 


Ces) 


॥ सरलमभेदी बटि 
ZAR बटिका ॥ , 
अधथविशुद काष्ठस्य कायारनिराति AEA | 
व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिरूचानवतते | 
strony मनोचुद्धिवणसरूचास्य मसीदति । 
i यल qE रपत्य A SAAT 'चास्पजाधत 
7 चरक संहिता । 
RE 
अच्छो तरद पेट साफ रहने ले भूख घढ़ती छे, मायः खच रोग 
शान्त होते हैं प्रकृतिब' अनुवर्तन होता हे, इन्द्र, समूद मन ओर 
ga मफुल्लित wa Fi शोर मारीरिक घळ पुष्टि भावि नाना 
उपकार होते छे। इस किय agu मात्रको को काष्ठ शद्ध रखना 
Haya दे सरछ मेदी घटिका स चिना wen पेट साफ़ छो जाता छे । 
सोर eign यकृत; पाडु, उदरी, भश, रक्त दोष, पित्त gia, 
सादि ames शमन होत Sl इनका गोदक पञ्च स छ कर जरा- 
जीणे मन्नुष्प थे सरक ख! सकत डं । yaw तोळा 
qea कस्तुरी भरच 
यह ओषधि, करतूरी, TIT, माती, स्वर्ण ag मुल्य पदाथा 
द्वा Beare किया जाता छे। ana ज्यश्की प्रत्येव अपस्थाम 
यह घडा उपकारो हे । रोगीका ae झारोर उडा नाष्टा मंद, सुग्धता 
आदि aa सूचक चिन्ह दो तो इलवा अद्रकके रख मधु लग देना 
छादिय! घायु fast, वफ, खाला, दुधळवा माथेका ad, Rsa 
ज्वर Ha ओर MEU दे घार पानके रख सोर दात सग । 
सालसादि घटी ति 
Suga NUT, रक्तदेष पण्ड माछ, भभूति छच खूतकी दिक्लति 


Ce) 


z 
+ 


~ Se Po करी: ss eS 
खे उत्पन्न ge रोगोम Rak met ओर शईत सग देता। 


Rat १) रुपया २० ait, ~ Š 
TEA चन्द्राएुत रस; 


स्वा, MEAT, Eas, TRAE, प्रात प्रधाल' नळाक VAT 
UA घासक पत्ताक रख और मधु ani मुल्य ४० मोढों 2) 


। ,» „ ग्द चिकित्सा वक्ख 

चद्य बन्धुआको FA घनानेकी कूट, पार, से चलन को, गूह 
स्थाका प्ररयक समय रोगक yas से घच्चानझों सफर ओर यात्रा 
म साथ रख पालया झाणियाको प्राण रक्षा कर, यश ओर wait; 
छाभ RAEN सघ साधारणम MIQITH अचार हानेका ERA पक 
grat घक्सम निम्न छिलत आपधियोको यथा शास्त्र, ठाक ठाक 


RAEL QUE THC! थाड पढ we आइस घकल द्वारा 
= 


Wit पुस्तकानुसाए dig सेवन कर सकते छें। यरे इन समस्त 
ANR JUR IUR बनाया जाया सो कग से कम २५) Fo 
स कमभे नहीं वम ew) सिख प्रकार EA पयो FAK 
घक्सको बेदशिक छोग दर समय अपन पील रख छाम उठाते हैं । 
उषी तर ta wed छे पतदवेशोय पुरुषी को aia उठाना aga, 
इस धक्‍्लक होने ले वारघार डाक्टरको फीस नह देनी पड़ती? 
इसके आथ गुद ARAN नामक पुस्तक, जिउम दर एक TN 
औषधि ज्ञघनकी दिध, पथ्या पण्यादे West उपयोगी घात Beli 
मूल्य ९) रंपय। i 

war ifaw, कया, yeku, सघको ag चक sraka 
fang करने चादिय। मूख्य ६) डाक Regs ॥) , 

जो beige इसके साथ, urai Ree कान Het पिचकारी, 
हस्त MUAH पिचकारी हाती परी घत्का मंबई aq कोर) यद आर 


( १७) 


बस्नु èm चाहे बद्द १०) मगोसादंर दारा भेजदे। बहुत पुरुष 
घो, पा, मंगा कर फेर दिया करते दे। और इस वकलका' मदसूळ 
डाक ॥) है इस किये दाग नियम aam पडता छै। फिजो इख 
खक्लको मंगाना वाहे ae ६) मिआडर द्वारा मेले! AAT 
(साते, दो उनके maara ॥) कोयी, पी. भेल दिया जांदेमा । 
जो ६) मनिभाडेर न भश ॥। उन्दे ३) मगोसाउर दोरा पेशगा भेजना 
nea! निना पेशगी आये बकल धी. पी. नहीं भेजा जाता दे। 
बक्सकी ओषपधियोके नाम 
थस्द्रोदय ARAR जाघा माशा मूल्य ५) माळती TAT भाधा , 
माशा १) नघ उदर, मत्युअपरस २० गोळी!) याग फेश्घर रस, |) 
sadas षटी ॥ २० गोली Gada घट २० गोळी yer wie 
ama २७ गोळी छालरोगांतक घटी। छौ पटी घाती छोइ 
चन्द्र प्रमा घटो । घाधकारो ` घटी दादह्यंवरू रक्त, yea घात 
nist gu, भदा ळश्मी बिलाल gd चिता माण, सिद्ध AeA ! 
सरळ भदा धारिका, उन्माद प्रचेतन cal Gea करुतूरी भेरष 
रतत) geek घटी। garza रस सुधार तेळ कांकायण 


यटा गोष्पाक, २५ मोपाघपा दे । इस के अधिरु सय लाघारणका 
क्या छाभ King १ 

सरछेनई। बाटिका, उन्माद रहन रस, eg करतूरी Hea, 
eBay घरी, YVAN रख, Wate de, ककायणव टा, 
Teale मरति ५९) भौषचिपाँ दे। cad अधिक सबै स्ताधारणका 
क्या लाम छोगा । 

~An 
: RE चकित्सा चक्स 
(ag) 
इस aah kua १२ ओपणियां Si nk Ban बार 


११८ ) 


विसो प्रकारके मजुपानादिकी Rena नहा इ। न इसकी दवा 
कडवी सट्टो दे । १ घूर मात्रा ताजे जळ के साथ इधर दो और उधर 
तुरत आराम हुआ इन ओपधियोको स्त्री, वाळक, सुकुमार सभी 
बड़े आनन्द खे शेषन कर सकत E । यद चक्छ ग्रदस्थ ओर लकर 
में पास रखन से दर एक रोगको बातवी चातमें उड़ा सवता दे । 
इनके बिजळीके मान असरको देख कर सवको चाकित होना पड़ता 
डे जो मद्दाशय इसका मूल्य मगिआडंर द्वारा WHA उन्हें Homeo 
Ayurvedic treat ment नामक पुस्तक मुफ्त देंगे । मुल्य २) 
Slo no Ml) जो इसकी एक दफे परीक्षा कर छेता दे बद सदाको 
इसका प्रिय यन काता है। आशा दे फि आप भी इसको परोक्षा 
सरते से न खकेंगे। १ 
SDN uA q 
ॐ THI प्रकाश कार्य्यालय ॐ 
( आश्चर्य्य आविष्कार ) 
मेथ्या मशक्षा न फर agaa सिद्ध सुण जिन इं) 
a ~ 
Gay चल 
(१) इलकी सुगन्ध भत्येत मस्त और मोठो दे। शिर पर सञ्चने 
से मस्तकको qaaa सनाता दै । लय प्रकारके शिर दद, शिरका 
घूमना, कमजोरी, RERU घाख पकना, ATT, ZA, aiana 
लिरमे गरमी agan आली म गजळा पडना, सिरम Tene आश 
wat agad fac रोमको gene घुद्धि आर स्व्रृतिको ठोक 
करता थोर पाठाको सुन्दर तथा Geers बनाता दे! 
(२) sre डालने क vier ददे, खडका राथ आया; 
arum आदि कागोके as रोगोंकों टूर re% । wan भामको 


(९५) 


किटकीरीके पानी द्वारा पिधकारी से साफ कर इस सेळ-की ४--१० 
येड दिनमे तीन चार इफे डाळता । है ॥ 

(ajada डाऊन छ आणि gaa, भजनद्वारी, wiz, 
amg छू कगनः आदि AiG नेत्र रोगका अच्छा फरता टे! 


š Jee A 
` बिघि--प्रथम नेत्नाको त्रिफळेक जळ & खव धोकर फिर इसको 


WEA t 


(४) दातोमे मरने से दाँताका दछ aag सजना, दैत मूळ 

हर नी याह A oN nn of 

TAA छु पाक इ चुघ 'जद्दा ता अर्‌ TS MCR Kea 
QAR HR रोगका नाश करता हे! 


C4 ) फोपा.भरकर छगाने, आग से जळना Asg eg adar 


ANG काटन चोट लगने घागर Kell निकाळे आदि एमान! asa । 
(६) माढिश करने स पक्षाघात aaa पसळीका ZE कमर 
का दद गठिया GREG बायुक ददे दाद TH AE age हदय 
निमोनिया बात रक्त शोध भादिको तत्काळ शमनकरला छू | 
(७) Heh दस ge वृंद डाळ पर पिछामे छे. दस्त, के, हला, 
दिखकी प्यास HUE इत्पादि पर तुरन्व फळ दिखाता दे । 
(८) fist पर बस सूर Beet [ठाने स सोजाक मत्र कृळ 
ANE ABER जशन wa बहुत सि रोग जडत जाते TÜRI 
(९, ) सोभकस इसकी विदफारी umi स गत्दत फास दता दे 
Cte) कह, सब जिळ ma घडत से Galt रामवाण सश 
शुण दिखाता डे tater घरले बम सेकम इसदी एक झाशी भदइय 
होगी Tea nan २) 
: TAR Baya चर्या 
सप मपारकी RETI कपल WUE Mager at देता 
HT) 


द्द 


( २२) 


! (३) दिग्दी उदू शिक्षक) इ पुस्तक द्वारा हयक हिन्दी षाळे 
उर्दु थोर उदू जानने वाळे दिम्दी स्वयं लाख खतें डे मूद्य ।) 
(४) कदिज्ञनतत्र, agaa प्रन्य मदाराजा मेसूरकी FRR 
ag पन्नों पर कनाड़ो भाषामे लिखा gar, बहुत समय से रखा 
था, दमने इको संगाफर काशीके परम प्रसिद्ध रसायण शास्त्री 
शयामछुग्देराचाय्य वेशय द्वारा खललित भाषा आप्य से झुखज्तित 
करा वर मुद्रित किया दे। इसमे पारदशोध gami, मारण, 
सञ्च $, खखाडि पाऊन, ग्रांसचारणादि रसायण विषय aya सरल 
भोर सहल ara घर्णित है। ४ 7 
*. इसमें खारा बिधि एखी अनुभूत शोर अद्यायाथे गोप्य क्रियाये 
चित) kre जिनके जानमेकों वैद्य eta ad से sra 
य! आशा डे कि रसायण प्रक्रिया इच्छुक इसको na Ung 
करेगें l मूल्य ) f + ॥ ve - 
(५) gya साइता-- जा क 
श्रोदवाराण चन्द्र amet फेविराज चिरखित gga a- 
धन भाष्य खुछालूत HERAN विषार्णित छे ।'' सुश्रत AYA ऊपर 
मष तक ऐसा संस्कृत भाष्य प्रकाशित नई दुगा yl सुत्रस्या- 
मस्य, षोड्शाधाधि पर Agena परपन्तसू मूल्य १!) रुपये । 
शरीरस्थानम मुल्य wes, चिकित्सास्थानम्‌ मूल्य २) रुपये 
सूष्स्धान RANAR मूल्य २)) रुपये, सूत्रास्थासस्प प्रथमावधि 
पञ्चदशाम्पाप पय्पेन्तम मूल्य tai *' l 


A [a . 
अभिनव निदान संग्रह । 
( सान्वध'सरला व्याख्या तथा भाषोबाद सहित) 
qo चिरखीलाल wat वैद्यराज मेरठ द्वारा रचित ; 


(६२३) 


प्रिय पाठक गण | रोग निदात eee wd माधव निदान 
आश्वोन प्रन्य है। परन्तु'इलमै बहुत ले अति मरयोजनीय बिषय और 
निदान भी aiki अतपच gaand चन्द्रिका) कुसुमावदी 
रोका, ranpa टीका, Was, ARNA, निदानचन्द्रिका, व, 
नोंदनी टीका, खथागमुकट, भावमिश्र, Fou, प्रभुति, क्षस्कृत 
बगछा मरठी, आदि भनेक पो से मनेरंज़क, सुखदोाधक झारे 
adama के अनायास शोघधोध के दिय अति बिस्तृत सान्ब्रय 
gas ब्यार्या तथा भाषानुवाद सहित a अपू भभितव निदान 
Ung नामक TUK, Taal आते लरळतः छ साथ का ह Wan 
अस्येक YET के एक पक द दो TAT TAMARA, समास पाठा 
की अशुद्ध, पुषापर विराध बतमान समयके, छु, निमोनिया, 
RAKES, डेहुफोयर प्रमुति नबन रांगा का पक धर दात 


winaiga Feary । 
मूल्प RN) यपा । 


रसायशणसार ..,., 
turua शास्त्र प० रुपामछुरदराचाय्प वैश्य 
adie È 


free देणनक (छिप आज अनेक वर्षा छ a आर शापुधद 
अभी Petia nora Sy CE थ। बद्दी gars पारद सुजुक् विधि 
MATA EME रख निर्माण प्रकार, aug शोधत मारण रीति 
ay घडे ब्रेघेका पारद gam बिषयक शास्त्राथे, oer, gR 
ताळादि He तया परीक्षेत Auro oF भनेक Five & 


दिभूषित अनेक Bae जिजित प्रथ इ | ति 
मूस्प ५) रुपया डा? सच h) 


शधांशु तेल । 


इसको सुगन्धो, अत्यन्त मस्त, ओर मोदी दे, शिर पर मछने 
खे मस्तक, शीतळ alee, चित्तका प्रफुछिल, सघ प्रकारके शिर 
के ददे शिरका घूमना, ag दु टिप, अधिक अम, नशा, पीने आदि 
से दोन घाली मस्तकको दुरल्ता आदि दूर कर घाछो को लचिकम 
aa, और मुलायम घगाता हे । भाखोम डालने खे midia 
THU, कानोमे डाळो से, फार्गोका, धदना, शुरू फोया भर कर 
छगामे से डाढूका दई, Yat गाना, ees, मिड, तसेय्पा, आदि 
AWS जोघोका काटा, तथा आग से जळे पर, Gad दाद quel 
we, वायुका दर्द, छाता दे, आदिको भनुपम फळ दिखाता दें, 
मिभी पर दल बूँद डाळ कर जिळाने, ले के, दस्त, ५ भूतिको पेद कर 
देता हे यदि विद्याथी ळग इसको नित्य मति शिप्मे मळे तो, ट्री 
बुद्धि, स्मत, और धारणा शक्ति aur नेत्राकी ज्योति naa 
तीज दो जाती दे! an aa casi एक दाशी रखने से 
यह बदू घडे छाभ पहुंचाता हे! कारण (के यद १२७ ga. 
रूपतियोंके द्वारा यैक्षानिक पद्धति पर तेस्यार' किया आता है। 
सर्प २० alee प्रकाश के प्राहया और मृद चिबिरसा घक्‍्सक 
आइकोको १) कण्येमे देते दें । 


war 
वनोषधि प्रकाश काय्यालय । 


ale जल [लाया द्‌ 


Lt कि 


In INT : 
sada गृह चिकित्सा । 
जिसमे प्रत्वश रोगका कारण उत्पति, निदान खिकित आ, TEA 
देती उत्तसता से वर्णन किय गये दें कि प्रत्यक get इल पुर्व हे; 
द्वारा स्वप गएनी और इष्ट मित्रा ही चिकित्सा भळी मदार खे कर 
MRT Ria घाळ दुए रोगां के फन्दे ख बज सकता हे क्या TE 
स्प, फ्या चरेस MATR भादर तथा लंप्राइणोय दे | Fat 
बुद्ध, क्या, पूवा, रथ LSS छाभ उठान, इसी कारण इमने RAM 
Req aga कम अर्थात केवळ R) 4० सकला ठे, किन्तु इसमास 
मत तक्के Haw ॥) Zit दू रा Raw पर देते हैं । 
gay वसंत मालती 
ease ARRE भागवुद्धया प्रदेय । 
wig dt एथम नवनीतन निस्घु नीरेण सावस्‌ । 
MRENA प्रत ते विलय RRA वऽ Fi t 
शुआाद्व्ह्व मयु वप्या AW Tae यो०रत्ता० | 
इक रखमे छोनेका अर्य, सके मोतीकी भस्म, रस Re 
मिर्च भोर शुद्ध ख्य दे! लासान्यातया वेद लोग face Bias 
द कण्ठ qeate फार्पोकषप एससिस्दूए डत्छाजाताहे । जो उल अत्य- 
few गुण wert दे। मास्तिष्क GITA आक्षा की कम शे भाले 
anaa ले Arde दरें, भरे दूर दोति हें! विद्यर्या wi के श्रम काम 
करने पाठे बकल प्रसते Gee AWE मिहनत स दिल भ डकना 
RUT खटूना WA न कगना अभूते रोग हो जात | उन्हें यह बडा 
खुण करता हे +« केयर राग, KRSR दरद, स्वर भंग, खाशी उप्र, 
RAIA पर यह भा रक gi इ । 
घालु क्षागता--यदद स्य तथो पेश(इ के साथ होने घले भलु 
खायो रोक कर ages axa जड ले मिड येता दै! और 
पुरुष Gaia डरे करने योग्य हे! जाता डे | gi, Ravi 
सत दात. समय दरे RIN मन्इना, JR eure f 
SARIE कमाड, TAEA न हान, Hwa VAR तन 
देता g Bega दुर हो जाने दें। यादि इचा Radii 


wt खस्यास शायी रसा सुरी भाव नित्य हि क रु 
दृष्ट पुट भोर छुक पूरक stage चीड! उक ees कारक 
बा | इसको GAA ३ दफा देखा RI । = 
Arua fe ERTA yen; 


